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लन. = प116 1616886 0 418 {८070 118 ए0गातश्ह्वु6 07 118 
०७0 0६ 28109९8० 68 प ८9, 18 2180 10६४86१. 








॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
20. ए6-४१87+ 54 कप्ा7^. 


8061118 (8810 प6 न9. 2351 †. 2४46 1. 1 ठनप््ाय. 
8प०६१४०९९-- ०6८, 8126-- 18 > 5 10668. &0८९#8--19. 


141168--8 ४0 9 88. 8८10-6 १8०8& 9. ०. ० 6८81111188 
--190. &07101618. 


8611110, &€716, 60160107 8०५ 8प्र]९०#--88706 && 20. 18. 


एिलणाश्नए :- 1116 88, 18 77 &००त 6061607. 
(१, 


|, 


॥ ऋग्बेद संहिता ॥ 
21. ?06-््2+ $^ प्र4. 
एप्रधान*8 96910०6 ०. 9341 &. 296 1. 9 दनप्फय. 


14 ^+ 028 ९१410608 9 


प0887106--1>9[€. 17611 >< 4६ 1116068. 9066820, 
{110768--¶7 10 > 86. 8८८0-6 छता, अ 0. 01 2001088 
--200. 01010166. ४ 
26101116 : 
हरिः ॐ ॥ द्वे विशये चरतः खथ अन्यान्य वत्ससुपधापयेते । 
हरिरन्यस्यां मवति स्वधावान(जोष्क्रो अन्यस्या ददृशे सुवचोः ॥ 
"716 ; | 
यु्भिर्तभिः परिपातमस्ानरिषेभिरशिना सोमगेभिः ॥ 
तन्नो मि ब्रोवर्णो मामहं तामदितिः िधरं८;) प्रथिवी उत दौः ॥ ३७॥ 


(1010000 : 
इति प्रथमाष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
९िप्र०]6८४ : 1781 ^ 8१9०. 96१९610 4 11559. 
८881४. {-प-1 {0 {-7-317.| [1४0५१९९० {1-15-95 10 1-16-11, 
{द क18:-- 116 6६000 ण 016 नट#४0 402070० भ्रष्ठ ज्याति- 
षां ज्योतिरागात्‌" 18 &160 276 {6 0010001. व्र 6 ४16 १४६€ 
168 4116 (0ाार्पश्ना ग 06 अजाद 7911986 10 0. 18. 
6 1१९8 0 {16 88.268 60119106 {0 {016 {6 {40४ 11616 प 
पत्र फला४, 6७ {01९1 धल लज68, कललपण०0 ४6 8868 
0 क्र 0 ए९रघकता ^ ्रठद्ान 8 1101098 170०170 = प्ा10प8 
€एा] 81715 {0 06570 ४176 -107त्‌, ठा 1116 10108 &186 {6 
21160081 8320802 -8701 11९1) 7248 26 10 16 1018 
ए, ६06 {1६6 11160 18 81817 82 ए 1086 8111) 8101108 06 प8॥ 
2 {118 {40त, ॥6€ १6७ 1101 10616168 1861 00 {06 1401त,8 11 
18/00, ६116 8लिशएलपा†8 ९1116} १6९०6 {06 10प्त्‌ (न 70प06 
पि18 004 #16 976 11161 18 16661१6 0 #06 1101त्‌ ‰8 8 6810071 


४१ 11716 5617108 10 816 {00 #8101€त्‌ पए ई 116 
{जपत्‌ का ता 66४. ^ 


नि 
[1 


॥ ऋग्वेदसंहितः ॥ 
22. ?6-ए7 841 प्रा. 


शप्र 1611*8 (9681016 वअण. 2849 &. 286 1. र} नगृ, 


84. 14 प्णऽतप्ष 1 


(क, 


9 प्र08{90106--2 06. = &1४6-- 14 >८ 6 11161168. 2106618---16. 
1110688 ॥0 & [>०९५. 9ल0- 6०१, 0 60085 
" --200. (0णए<{€. 
3610119, 6०, 60101000 8० 8प0]€८४--8006 28 प. 21. 
10110818 ;-- 866 € 2115 046४ }¶ 08. 16 > 19. 4.100€7 1101त€ प 

{010 {06 [2182100 211:001 2 18 111 प8{7206त्‌ 1 ४06 (1116 ४६५. 110 
0768170 0 & ए 218४2 18118त {118.08019.8 0 {06 0181010 9 1106 
{९2/42/1109 91165 98.1.8, 0 {126 048; 1018 ८610016 0 ४06 तलप) 0 
118 11 पानद) 968, 816 = @2.6ताध0प 00 116 19५८ 
00 07 16 णु शठन्छपफकृष्णान्त्‌ एक [18 पााञजला5, पमः 
11660 81१4108 ०9 06 प९.फ 10 ४१1७५०8 लप 6 पतात ४ 
{60016 १७१५९६९ #0 € 110 24 १७६६718 16 भयत € (पतक 
0 1106 {6001016 >त 8 सङ, €रतलयतिङ्‌ 4840 ण्व #6 {लप्र 16, 
21:6 8180 &1ए€४. {118 1870706 0ण्ठाः ज ४५ काठक ङ पाडला 
{0१४ 10 175 807 10412 ए ५त)१२]४ 0८04 8 15 2180 00118४९. 706 
1887 ४6 600४भ8 ए७॥ = ९18.001266 (न्न ्निह वल्ल ५8४86 
9 प्र; 01912108. 


म ० 
॥ ऋग्वद सहता ॥ 
28. ए6-9८70/^ 5474. 

{प्न '8 (10६ प€ ०. 2851 &. 7846 1. 1.77 प्लोप्यण, 
20821662 [५४. 8126-1 5 >< 5 त्र 1016068. = 910608--1.. 
{11168 --8 0 > 7846. 8010-6 पभ, अ0. 0 (ल11198 
--200. (10110166. 

8010108, ७०१, 6010000४ »०व इपर ए<०---9 910 ४8 40, 21. 


{61112018 :--¶"16€ 10488. 18 171 &००५ 60410109. 


#। 





भप क 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
24. ए6-ष् + 47८. 


(एपा061178 (&910प€ ०. 2541 9. 2०८८ 1. रा (जाप्य, 


16 ^ ए8९धि एवन प 66741060 0 


उप्88766-- एला. 8126-1] >८ 4 1761168, = 810<68--1 षर. 


1{1068--प¶ 10 ‰ 296. 8600-6 12. १0, 9 1012898 
--1{0. (01110166. । 


61001718 : 
हरिः ॐ ॥ इदं शर्ट ज्योतिषां ज्योतिरागाचितः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां । 
यथा प्रघरतासवितुः स वाय॑ एवा राच्युषसे योर्निमारेक्‌ ॥ 
100 : 
मा सात अस्मल्सुपतिविंदसद्राजप्रमहः समिषो वरंत । 
आ नों भज मघवन्गोष्वर्यो ग॑हिषठास्ते सधमादः स्याम ॥ २६ ॥ 
(01010101 ; 
इति श्री प्रथमाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
प्ण ; 0186 ^ 89४8. 1010100 ^ तरद, 
48819 {-8-1 ॥0 1-8-26 [2099818 {-16-118 10 1-18-121. 
८6718 :-- 116 06111110 9 {06 86607त ^ 88४ "श्वः पि रघुभ- 
न्य्नोऽधं 2 18 ह्ाकढण लः {116 (गना०ण 


866 [60878 106४ १0. ‰1. 106 #्णि€ [9६6 (०0४0प७8 {06 
810. {6 8868 0617 {0 1621186 {06 एप्€ ©0818<€ाः 9 {176 
01०6 ए6्ु्ट धः 90 866 10 106 31१2 1110689 2] 1106 ८०6 द्चा#8, 
8781010, पाइप 216 81९8 8116 01810170 106 14070 प्रः लए 
01968, 1116 1887 [08६6 128 0९७8प्र्भप्र वक्रा ०8 0 0868. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
25. ए0-एष्ट)4 84 प्ा14. 


ए1001118 (४1४10 प्€ ०. 2849 ४. 28६8 1. {र (भपप, 
ऽप069106--ए806, &81४6--12>८ 5 1061068. 806608--18. 


111168---8 10 & 226. 800४-6 १४५, 0. 9 6001198 
--110, 00101616. ~ 


0000106, 9०१, 001नु000४. 806 श एुच्०--8897109 &8 ष ०. 24. 


{6100818 :-86९ „6712118 प0त&1ः 1१०. 22. 7४९ ४४९ १४९ ८९068678 
1919९५0०] ०2042 ए91070010द् ४0० एप्प डा1680 = पश, 918 


9.4.8८ 0.17 41८86९8 14 


0 पल्ला ९8091071, क}26 06 18 16886 पातै 9 7] (ऽणो) 
फा) {11766 68868, ९९11९त्‌ पहर. 176 [ण ४०१ व प्९€४ ४२९ 

* 8110 फा) 28 07716 0ष्लाः 906 तुर्नाणफाए ज (ला क्रीते, रोलल्प०पे 
106 1168४ 870 17181016 (1181126) १०९९ 888प्ष्ट ला ६६६ ६०6 
पत ०९९8६ प्या] व189्‌ 06 88 8000 ४8 1617८ त४प६ 0४ 1066706 16 
0८668106 € ०8. 16 106 ४८ पृचब्लप १८५०घ्दा पाइ 16 
{0८00 {06 ९6600 ° ९८८ ०1६ ४०८ तथ्पह्टलाः य) 106 "छर 
@10 प 106 कथक ४0 ©09716 भप 60 प्लष्ठ 0ष्लाः 
420 प. 


वि भन निमे ५ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
26. ‰6-णए]) 84 प्रा. 


ए प611*8 (41810 प€ 240. 2851 ॥. 906 1. 1. दग्र. 
&प0809166-- 0४06. 81४6--134 >< 54 109८068. 30068---14, 
{1168-8 {9 ९ 88. 8८1४-6 १8० छ्8. 4०. 9 6७८९८०१8 
--170. (1070{0)€४6. 

13610108, ©, 00100110 890 8प]64--891206 88 } ०. 24. 


6019118 ---11"106 1188. 15 111 ९९४४ 006 ८0141916. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
27. 86-ष7/^ 5^ 0176. 
ए1.061}*8 (8॥210प€ 0. 23554 8. 46 1. 1६ (एनपा. 


9प08{0166---& 06. 8126--10 >< 4 1061768. 80९66६8 --1 प. 
{7106810 {0 8 1>9£6. 8५५10६06 १४2४7. 240. 0 6८४०४०४६ 
--330. (0701616. 


86611101 :-88106 88 }प१0. 1. 

त : | 
इन्द्रो यातो(ऽ)वयितस्य राजा क्षणस्य च भशृद्खिणो वजवाहुः । 
सेदुराजा क्षयति चषेणीनामरान्ननेमिः परिता बभूव ॥ 


(1016101 : ॐ विलीय 
इति शीप्रथमाष्टके हितीयो ऽध्यायः ॥ 


8 | 


# । 


18 ^ 7८86पाएकण ए 0॥.१८.1,060 07 


श्रीनिवासेन ङिखितं सवेतः प्रथमाष्टकम्‌ ॥ 


०0}6९॥ : 61187 ^ §91९2. 11187 820 &€९010 44118४98. 

^ {218 {-1-1 10 1-2-38, [1800212 {-1-1 10 1-7-32, ` 
1618 :-00019 0187 6 8106678 916 2606016. 116 1488, 18 गलया 

०10. 6 082त 17118 18 ९६110 ५ ४6 11161016. 





॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
28. ए6-9774 84 प्रा. 


-ए2प्161118 (1818106 वि9. 2354 0. 1846 1. 17 (नुप्र फते, 
8 प0872166-- 2209. 8186-9 >< 34 10८1168. 8166#8--86, 
111168--7 10 8 28. 86110{- 6४ 0द्द्ुकन, नि. 4 6.1811112.8 
--990. 1106010 1606. 

36110118 :-- 98116 8 10. +. 

1 ; 
एषा स्यावो मरुतो ऽ)चुभर्त्रौ प्रतिष्टठोभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्थासामनुखधां गभस्त्योः ॥ 

(0101000 : 11. 

छप्0]न् : ए1187 4809188. 1-5 44101898. अ 40098१०. 1-14 
8188. | 

^.819.४ 1-{- 1 10 1-6-14 | 0:08.18 1-1-1 10 1-14-६8. 

पि9088 4 1116 67, 76 ॥श्ट्ा्प्ाण ग 96 16४0 पक आनो 
भद्राः क्रतवो यन्तु विरवत्‌ः 35 ण्ण, 


(116 68. 18 10 & ए९४९ 0811846 ९0761100 97त्‌ 15 10 & (पपा. 
1 886. 906 8106606 876 86667166. 


॥ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
29. ?86-४77.4 9 प्रा74. 


प. [1. (नगान्ला०प. श्ण. 1. 8 प०ऽ॥००८८--1 00. &126-- 18 2८6 


94.१8 1 4८661574 19 
11161168. 81665--2% (4-95). {1168-9 0 ०» 728६९. 8८प४-- 
6986911. 40. 9 ल18011045--480. {16010616 
"86111128 : | 
(बषायूथे)ववेसंगः कृषटीरिथर््यो्जसा । 
दशनो अप्र॑तिष्कुतः ॥ 
{000 : 
विर्वा आर्वह सोम॑पीतये ऽतरिक्षादुपस्त्वं( म्‌) । 
सास्मासु धरा गोमदशधावदुक्थ्या(कथ्य)ुषो वाजं सुवीर्यम्‌ ॥ 


यस्या रुलरी[ऽ]अचेयः प्रतिभद्रा अरक्षत ॥ 


3प्र}]60} : 118 68198. 1-4 4 0१२१४88. 
4.88 8 {-1-14- (६) {0 1- 4-5-(145). 
11810४18 1-2-7- (8) ६0 1-9-4>-(14 $). 


एल 118 :- 1118 108. 06118 191 ४116 61201 द 9 116 14४ २5६४ 
० 1116 7181 ^ त 9110 €0148 श्पकूीङ़ 170 106 1010416 ० ॥€ 
1381) (र र ४6 5 च, 9 ६16 {उणा 46075४४. 


1116 88. 185 10 & प्ट} छठ्ा-छप् 00ताजिणाा 21 28 [पा 
2९667164. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
80. ?6-ष ए? 97178. 


क. 1. ८नान्दघ्ठण. मिण. १, 8 प०5४०८6-- {2.9 ९४. 8126-9 >< 84 


1716068. &1166{8-- 72. = {1068--¶ ४0 9 28&९. 86५1४-- ` 
06१४1581. 0. ग ल 1086-- 1450. [८०९ . 


8601001 : # 
सनः पितेव सूनवेऽ् घपायनो व । 
सर्चस्वानः स्वस्तये 
{116 : ` 
युभिरक्तुभिः परिपातमसानरिष्टेभिरश्चिना सौभगेभि ¦ । 
(तन्नो मित्रो वरुणो ..........-..-.. उतद्मौः) ३७-25. 


20 ^. 2८60" ९4१८1008 08 


(010० : 
इति प्रथमाष्टके सप्रमोऽध्यायः ॥ 


प0]660 ; 1 ^ 8022. 1-1. 440 एफ 88. 
4४१४8 {-1-2 -(9) {0 {-7-31- (242). 
14800819 {-1-9 {0 1-16-112-(242). 

618 ;--816608 1, 8, 16-19, 2, 41, 5{-86 816 प्8810. (038 
1488. 08९18 प1४1 {106 91 (ए 0१ 111€ 86600 १०१६४ 0 06 181 
4411598. 816. 6708 1) ६16 0811 01 {6 128 ए 9 106 86र्ला 
#.१0४8$9, 07 1116 0८87 ^ ६9२. 

116 (88. 18 {प।1$ 2666116 6४९6 116 1४&† 8166६ 870 {6 
फ 11016 488. 18 11 2 06८8411 €0701#09. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
81. ?6-ए्74 5^11्116. 


व. 11. 0116५0४0. 0. 9. 8 प्08180९6---20€. 8186-9 >< 5 
11668. 81648--60. {1068-6 0 7 {0 > 788. 9९0-- 
06९९०8९9, ०. (त095--650. 1760066. 

88 : 

--- (तवे)त्तत्सत्य्मेगिरः ॥ 

(प 1 दोषवि . 
उप॑त्वात्रे दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयं । 
नमो भरत एम॑सि ॥ 


त :--88106 88 0. 8. 
&0]60४ : 1786 ^ ¶{९ 8, 1-9 ^ १08 $ 28. 97 4 त0555४-- 1-14 
४ 2788. । 
^.‰8 1९2 {-1-2-(6) ४0 1-6-14 [11200819 {-1-1-(6) 0 {-14-88, 
068 :-9166४8 8-91 816 0018811. 47 {06 610, #16 ९010६ ग 
1126 1971 ६९४ ४ आनो भद्राः 11 {8 &1₹€. 
1116 1488. 18 20060१6 &त 18 1 प्लःफ़ &००त €. 7 
81108 {18088 0{ 0810 0661 097त}6त्‌ 6४ 06४. 


जभ्य 


91.1.90 1.1. 11/11. 4. 1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
॥ 82. 86-9एए74 8.8.174. 
8. &. (10160100. अ. 9. §प०8॥8०८6--८2 6८. 8176--10 >८ 4 


10168. 86608--4प. {/1068--£ {0 8 -28€. 861[0- 
{68129 १0. 0 ७ 071198---890. = 106000101646. 


8810010 :--381706 && 149. 1. अभिमींरे || 
6 : 
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना ! 
य्ष्वाम॑दच्युता हरी कं हनः कं वसौ धोऽ ईड वसौ दधः ॥२॥ 
कत्वां महौ अनुष्वधं भीम आवा(ुषेशष॑ः) ॥ 
8प्ा०[न्: ए ^ 888. 1- 5 4107४88 पणत्‌ ४06 278६ 1८९6 
पऽ ग #"त इग 460४२. 


^ 80818 {-1-1 †0 1-6-1-(1-59). 
1800818 {-1- 1 ६0 {-13-81-(1-4>). 


60187188 :--¶१8 188. 18 10 & €$ 08 ८0111167. 


[1 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
88. ए0-४६7 8 प्रा. 


(1. 8. (नाच्छाना ०. 1. ध प08४००८८--९. 8126 10 >< 4 
16068. 8066६8--71. 111068---8 07 9 0 # 28&€. 8५४ 
06प्भहद्टकषप. अण, 9 छक 28-- 1409. (0066. 

6610108 : 


श्रीगणेश्चज्षारदासहुरुम्यो मभ! ॥ ६९।०० ४७ ०. 1- अग्रिमीरे ॥ 


ए :---88706 ४8 ०. 24. श्रव्‌ः ॥ 


&प0]6५४ : 187 4 92. 1-5 14.40 $ ४ %28. 
^ 8६९ ६2 {-1~{ {0 1-8-26 [1178१818 {-1-{ ४0 1-18-121. 


(10100 : 
शफे १७०९ (118 ^. 7.) प्रवङ्गसंवत्सरे माघमासे श्पक्षे चतुदश्यां 


२४ 4. 7580एगण क 0411060 ० 


सौम्यवासरे प्रथमाष्टके अष्टमोऽध्यायः । ऋम्वेदसंहितायां अष्टमोऽ. 
ध्यायः }} पौराणिकोपनाभयाक्षसभुवनकरवासुदेबदीक्षितात्मज जी 
वरामदीक्षिततनयगोविन्दभद्सूरुकमलाकरभद्रुतेन  डिखितमिदं 
पुस्तकं कमखाकर भटस्य । प्रवङ्कसवस्रे माघमासे कृष्णपक्षे प्रति- 
पत्तिथौ भशुबासरे कमलाकरभटस्य पुत्रेण स्वरितम्‌ ॥ 


बिन्दुदुरिपिविसगेवीथिकाग्रगपद्किपदभददूषणम्‌ । 
हस्तवेगजमनुद्धिपूवैकं श्चन्तुमर्हथ समीक्ष्य वै बुधाः ॥ (1) 

पुस्तकं ङिखितं यल्नैरनेकेयंन्मया हरे । 

हतुमिच्छति यः पापी तस्य वंशक्षयो भवेत्‌ । (2) 
हस्तस्य दोषान्मरिविभ्रमाद्रा न्यूनातिरिक्तं छिखितं मयान्न | 
तत्सवेम्य; परिशोधनीयं प्रायेण बुद्यन्ति हि ये छिखन्ति ॥ (8) 
संपोष्यं सदपयवत्परकराद्रशष्यच्च सुक्षे्षवत्‌ 

संशोध्यं ब्रणिनोंऽगवत्मतिदिरनं वीक्ष्यं च सन्मित्रवत्‌ | 
वध्यं वध्यवदश्छधं नहि न विस्म(स्मा)यं हरेनौमवत्‌ 

नेवं सीदति पुस्तकं कि कंदा चेतद्ररूणां वचः ॥ (4) 


श्री कोर्हापुरमहालक्षम्यै नमः ॥ साम्बसदारिवाय नमः ; 
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शटग्वेदसंहिता 1 
॥ क ॥ 
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26610112 ; । 
॥ श्रीमहागणपतिजेथति ॥ 
हरेः ॐ ॥ प्र वः पातं रपमन्यर्वो(ऽधो यज्ञं रुद्रायं यीच्षै भरध्वं । 


न 
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अस्तो ४ न 9] 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरेरिपुध्यवं म्ररुतो रोदस्योः ॥ 
110 : 
क (9 र 1 ९ वयभिद्रयं = 6 (५ धि वय॑शसं ॥ 
छती देवानां व्रयभिद्र्येतो मसीमटि स्वय॑शसो मरुद्भिः । 
: ^( + 1 ° 1 
अभिमित्रो वरुणः शम यंसन्तदश्याम म॒धवनि व्यं च ॥ २६ ॥ 
(01000 : 
इति द्ितीयाष्टके प्रथमो (ध्यायः ॥ १ ॥ 
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॥ ग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
86. ए५-प्7) $^ प्रा74. 


एप "8 (080810६८ ०. 4851 1. 296 1. [+ (गपा). 
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्द्ा181198 :-- ४67४ &०0५ 00141109. 


पथा 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
37. 76-१९)) 94 पा. 


एप 1611185 (88108 प€ ०. 2842 0. 5886 1. 19४ (जगुप्फप, 
ऽप78127066-- 906४. 8126--11 >< 4६ 1060068. &80668--19. 
{1168-7 {0 & 2826. 800४-6 १2186217. 0. गा ४४028 
---{80. 01011618. 


3680 0106 : 
हरिः ॐ ॥ सुषुमा यातमद्विभिगो रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्रा इमे । 
आ राजाना दिषिस्प्शास्पत्रा शतरुपं नः ॥ 
06 ; 
युवं हं स्थो भिषजां सैषनेभिरथों ह स्थो रथ्या राथ्येभिः! 
अथों ह श्चत्रमधिं धत्थ उय्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददाश्च ॥२७॥ 
(01000 : ॥ 
इति द्विवीयाष्टके द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ।। २ ॥ 


80}66४ : 86९0० ^ 8{&18. 86600 ^ 08४४. 
48142, {1-2-1 #0 11-2-2प] [11970812 {--20-187 90 1-22-154, 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
89. ए6-ए्7.^ 34 प्रा74. 


एपष्णलाह (४210 द्पठ 9. 2851 1. 22€ 1. [€ (दाप. 
दिप्०81५८ 2106८. = 81४6-- - 14 >< 9 1०५४८५६. 506668--19,. 
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48 4. 06800 04101008 0 
{4168-8 {0 # 79९8. 3ननए--06र कणवान्‌, ०. 9 (4911094 
--180. (00५४6. 
8610019, €, 6001000 १० 8प0]6८४--881016 88 कप. षृ, 


९09 7128:-- 1116 14४8. 18 770 ९6४४ &००५ 6071४07). 





॥ #ग्वेद संहिता ॥ 
40. ए0-४74 ऽपरा. 
8 पा1०11'8 (११४10६प्र€ न9. 2842 ९. 86 1. {9} एनप्07. 


9प08०५6---& 06. 8126-1 1 >< 48६ 1761768, 8066४81. 


{1168-7 ॥0 » 8&€. 867170--12€१४०8 दत. ०. म 6४०४09४5 
--160. 0101616. 


ए6्ाताण्टः 
५ पुरुमत्‌ # वृषंतां [३ ४ भिर 
हरिः ॐ । वद रुद्रा पुरुमतू वृषतां दशस्यतं नो वृषणा वभिष्ट ' 
` दस्ता इ यद्रेक्ण [ऽ ]ओचध्यो वां प्र यत्मस्लाये[ऽ] अकवाभिरूती ॥ 
7 : 
$ ५. 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमीदायस्य मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदास ५ २६ ॥ 
(10100 : 
इति द्वितीयाष्टके वतीया (ॐभ्यायः ॥ ३ ॥ 
8प०} 66४ : 866० ^ &02 ६. 7011 4.40 १8 ४६, 
4 81918 {1-83-1 19 {1-3-26 [0१०९४1४ {-22-158 #0 {-25-165. 
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वुमन यीवशवेितसयकन भयी ककय 


84.0१ 46108605 । पभू 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


#। ७ 


41. ए0-४.९.74 9401 प्रा 4. 


एध 061118 (9810 प्€ 0. 2349 ह. 286 1. {€ (नृपो य. 


&प0890८८९-- 2806, = 8126--14 >< त्र 11617168. &0९6४8---14, 
{1168-8 10 & 2&&€, 500४-6 १४18९8८, 0. 01 ४४098 
--160. 010‰161€. 


56100176, ©16, 6010109 20 प्र] €€{--8906 88 2१0. 40. 


परिल 91४8 :- 1116 गा18.106016त 1४16 ४6 ९० पपर 176 8४07 ए 18 ८8" 
6 1 2०. 88. 1116 "08८18९6 {&&8{ 18 70666019, 9 ६ 
10.9106त्‌ & 68४8 [08718817 0१ #116 ८6 व181168. 96808 18 कणप 
४1 16 {1010 1९9 (8प०१०.१४- त ४४.) 119४ 311 #116 38 ५८०८68 0 


{6९88 118व 10 &156त 8 08 ध16 # ४8६ [एप6ु09 81078 ९16 
एनंण०६ १866. = 40 810०8 प्रला, 06 1/0 ॐ8};6त 006 ग 018 
29४88 ६0 &8ऽप्06 {06 {00 0 ह प?१०८४४ (0756 0086 06] 14 
&11₹€ प11 ८८--०व8रद 71) ॐत ०५९८९ ह प10087४ ६0 ९008 प ०९ 
€ ७६८१1118 0९61076 17, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
42. 26५) 576. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
48. ए६-76 548. 
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९ 081211066--12910€४. 871८-8 त्र >< 8६ 1101168. 816608--6, 


11168--10 10 & 2868. 8101-6 ९५182. 0. 9 6971798 
--15. 0000166. ४ 


06101108 270 60:--88106 898 0, 4१. 
(1010000; 
दति वामनसृक्तं समाप्रम्‌ ॥ 
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८८ सेयं कृत्वा टिजो मोहाश्रेरत्नोपोषितः शुचिः । 
` ` सूक्तं जघ्वाऽध्य वामीयं क्षिप्र मुच्येत किस्विषात्‌ ॥ ” 
0116 }00 86818 11] ०6 २१ 9 18 श $ {839 {0४ 166 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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र ॥ ऋग्वेद संहिवा ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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श्वावतो धिनो 
जनो यः पज्ेभ्यो वाजिमींवानश्वावतो रथिनो मद्यं सूरिः ॥ ८ ॥ 
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0101006 : + 
इति दितीयाष्टफे अष्टमो($)भ्यायः || ८ ॥ 
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॥ ऋग्वद चाहता ॥ 
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॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
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इति दितीया्टके अष्टमो($)भ्यायः ॥ 
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अयं सो अभिराहुतः पुत्रा यमीज्लानः समिरदिधे दवि्मान्‌ । 
परियमेत्धध्वरेषु होत। ॥ 
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इति चतुर्विंशतिमो (ऽ) ध्यायः ॥ 
इति कृतीयाषटटके अष्टमो (ऽ) प्यायः ॥ 
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इति ठृतीयाष्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 
80}6५४ ; {01 ^ &08 ४. 7178 44058४३. 
4९४१४ 111- 1-1 ४० [-34| [०१६९9 [1-1-¶ {9 ([-3-29, 
प्लु :-1106 ल्हापणणष् 0 ४06 86609 ८4.115 258 ^^ इ (रतिं त्रा 
सोम्यासः सखायः % 18 € 2197 {05 601000४. क6 5 8६8 
00187118 8 11101086 [08] एलुणाचडला९00 0 € (्प्धा 


10 9 {06 0८न्क्प ज 71 (क्षीरान्धि) 0 06 00प्फकप [8४ 
‰& 806 00प्राःपाणट 89४6 इप्‌ ए एइपरप 10 006 गप 0 8 


: 8498 ^ तरण86्ाषड, 48 


10086 00 &०त 10 1118 क्प जा 20९01818 ए 

„ कप्य 900९6, प्रा एषद्छप्ो्ं 85 616 नोप 0६ 10709, नि6 1684 
6४१ एअ € $ ^ 81188 &7त {76 ध] अत 0 06५8, 6 
1987 186 18 १66५०816 10 @000106676त 1068. 





8 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्बेद संहिता ॥ 
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तिरिते[ऽ]अभिस्ति जनाना्ि्र्‌ त्वदा कथचन हि म्रकेतः ॥ 
896 : ठ 
शने हवम ०(ग षव।नपिद्रपाभिर्मरे दृतं बाज॑साती) । 
णवत (मूतये ममल्मु भरतं वृताणिं संजितं नानां) ॥२९॥ 


(01000107 : 
इति वृतीयाष्टके दितीयो ($)ध्यायः ॥ २ ॥ 
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3प082006-1280©. 8146-1 >< 8 16068. &810668-- 1.4, 
{1768-8 {0 9 226. 801076१४ 0द्दुश्. प 0. 9 (७४०४188 
--160. 01010166. 


{36611110 , 624, 601000४ ४५ 8प0]€--88006 28 0. 91. 
6009118 :-1116 7488, 18 10 ९९४४ &००त 0016107. 


अर्म 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
94. 86-ए7.4 541. 


एपः००11.8 (2{910६ुप€ प्0; 2848 9. 2886 1, 1. (मप्फा). 
0008४8066--810©, 9126--11 >< 4६ 1961168. 8)0668--18. 
{1068-4 ॥0 & 2848. 8८00-९ र दद्व. ०, 0 (धभक %8 
--1.80. (10700168. 


86धाप 18 : 
हरि, ॐ ॥ . 
इदमु त्यतपररुतमं परस्ताज्ज्योतिस्तमसो उयुनावदस्थात्‌ । 


नूं दिवो दुंडितरों बिभातीगातुं कणवन्तुषमरो जनाय ॥ 


210 ; 
स्वाभग्ने परदिव आहृतं घृतैः संम्नायवंः सुषमिधा समीधिरे । 
स बाइधान ओषघाभिरुकितोरमि ज्रयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ॥२६ 





6 4 ए86िएणण ए ८१.५१.०६४ 0 


(01010110 : 
इति ठृतीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
प] 6 : 01 ^ 80०. 16010 ^ 088. 
4 81219 {1-8-1 0 {1-8-26 [101809}8 {४-5-51 10 प-1-8, 
6111878 :--116 0810110 07 {06 (छप्ाः) 4 ३४18 ^त्वाभम्र हविष्मतीः 
18 &1¶61॥ {6 € ९०10000. 706 ५५ {४६९ = 6009०९8 
10 लपाः68 106 80 0811866 10 90. 91. 06 क्थः 
87268 = 866001080168 011४7918 0 {06 एलः ०1त-- 


नागरोक, 2108 0९९7 #06 88068 0 ए0878{19*5 20680018 80 
16861168 {16 00611. 


ऋग्वेद संहिता ॥ 


95. 76-97) ^ प्रा7५. 


5116118 (&910&प€ अ0. 2849 उ. 2866 1. 10४ लजुपफ. 
908॥8166--8}061. 8186--14 >< 5 10068. 80660814. 


{4168-8 ४0 > 286. 9नपधा- 6 रक ्8ण. 0. 0 61201098 
-- 180. (00001616. 


36170106, 6०4, 60100110 92 8८ 01668876 88 ०. 94. 
एलपाकए8 :--9क6 96 0. 92. 


यिव णव ननमनय 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
96. ?6-ए274 ^ कप्रा7९. 


ए प16118 (1918106 5. 2851 2. 286 1. 191 (गोपा. 
शि 016८-6. 8126 --184 >< 5 1016068. 806678--1 ष. 
{1068-8 {0 9 1४६6. 8लपा0--06४४18&श्न. 0. 9 (४01108६ 
--180. (01010166. # 
0610019६, €, 60100000 2०१ 8प016५{--881116 > 0. 94. 
{6008718 :--8816 ४8 0. 95. 


[1 


864 प्रहष्ण ^ पणऽ681 8 मे 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
97. ए6-ए्7$ 54 प्रप्रा. 


¶. ६. ©गाह्न््०त, ०. 42 0. &08४0166--[>8]06, &176--1.0 >८३2 
17९6068. 80668--2 (6-¶). [10७8-7 60 & 26७. 86४0 
0कपक्णदरहुकण, [०.9 दक00098--20. = 00एल+6. | 

06110108 : 

सयुद्रघक्तम्रारंभः । 
सथुद्रादूभिमधुमां (मो) उदारदुपांशुना समभरतत्वमानद । 
शृतस्य नाम गद्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ 

06 : 


धामन्ते विं युधनमधिं धितमतः संमुरे शे ९तरायुंषि । 


अपामनीके समिथे य आभृतस्तम॑स्याम मधुंम॑तं त उर्मि ॥ २॥ 
(10101010 : 
सञचद्रसूक्तं संपृणेम्‌ । 
$प्०166४ : 8४ प्त९४ ?चर्१४, 
4 8098 {11-8-10-11.| [1106818 { ४-6-58. 

60091128 :-- 11018 188. ©010 {9108 ॥1166 प्र ५28, 6116 &110011861.8 88 
87 06 06100106, ४06 9970५९8४ 8 प्रह ^& {४ {76 0915476 90 06 
४180प् 80४ 2 {6 €. 001 66 98६ ६0 8 9 018 धप 
976 70† 80660४60. {16 88८0 पत्‌8 8४ 18 &180 9070 0 016 
12116 108 उ प्र५६, 6१66४ वप ४0 ५०6 0018100 06108 01168, 
१116 च101$०६> म 18 ऽप४ 18 06 0प्रफवे 77 ००६1८४१8 
&-प10108घ8 11616 16 18 71606006 1086 1# 5्0प्रोत 06 प86तै 10 
ूणोहति, 
00011016. र 

४‹ समुद्रादिति सुक्तेन यः सवा जुहुयाद्तम्‌ । 

.....-...,** ..-संयतारमा जितेन्द्रियः । 


तमिः स्वेतः पाति भद्रेण द्रविणेन च |" 
[4.१.६१० 11. ४०६७४ 261-952). 





88 ^ 8860िएवम पह 6^7^1.060 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


98. 20 ४९0 5940714. 


व. 14. (01166100. अ. 11. 8 प069166---22106. 9196-8 > 4 
11161168. &066/8--0¶ (2- {8 ; 80668--89-43 8८6 10188102). 
1/1068--12 ६0 9 1969. 8010-6 ००४६9, ०. 0 © ४8- 
71188--1360. 11600101646. 

36६" 


(उतो पिवम्यां भविदानु घोषं महो भहद्चामनर्यत शष । 

दक्षाद्‌ यत्र परि धान॑मक्तो)रनु खं धाम जरितुवैवकषं ॥ 
270 : 

# | अर मि | ~ | 1 

तेनो अग्ने अमी नरो रयिं सहस्व आ भर, 


(भ = 


स शषेपयत्स पोषय्बद्वाजस्य सातय उतेपिं पृत्सु नें 


|) 


[* 1 


पे 


(६११०1 


(01010161 : | 
इति तृतीयाष्टके अष्टमो(5)ष्यायः ॥ 

भरीकृष्णापेणमस्तु ॥ छिलितं देवकृष्णेन ॥ 

8प्र0]५९7 : 1111 ^ ४. 1-8 44058588, 0111010 {18 118४ 
प 0 106 18 4.410.9६४. 106 0186 ४९८९० 0 
1106 81187 ^.त0‡8$8 9 118 ए 070 49४8 18 1161 प्रत. 
60 8 ६0€ €४ 9 118 488. । 

6.६8? [1 {-1-2 10 {४ -1-1 | [ 18०४[९ {{{- 1-7 ६० #-1{-9, 

{6018718 : --706 001०000 इतिं तृतीयाष्टके अष्टमो (ऽ)ष्यायः? 18 19611 


8{16# {116 01867 # 818 0 {06 0187 4.498.896 {जणा ^ 808४. 
1116 1088. 18 १९४ 01 82 18 10 9 0110-0 पौ 600्ता न्ना. 


ककनििन्कानयाोकेतेके 


7 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
99. ए6-एष्7/ 54 शपा. 


य. 1. 001€वण०ण. 9. 10. 8 प००66---28061". 8126-9 > 
1001068. 8066819 (78-96). {1068-8 ४0 9 ८96, 80ध0-~ 
[0०१4188 9. 9 ७८91028 -- 450. = 1प601106106. 





84 ऽह ^ पए80्ाषएणडि 859 


26177110 : 
` स्वस्तये वरुणं पित्रमभरिं हवांपद इवं वजजबाहुं ॥ 4 ॥ 
ईद्रभिवेदुमये वि हयंत उदीर्णा यज्ञुपप्रयत॑ः । 

४१ 8 ९0100 00-88016 &8 }१0. 94, 

प]6५† : {114 ^ &{& 1४. ¶7-8 4511 ए ६8. 

4 899 111 - प१-18 0 117-8-26| [4१०1४ 7 ५-4-39 ४0 ४-1-86. 
(609४8 :-- 1018 188. 06108 160 #116 189776४ 081 9 {116 {ठप (द, 

० 06 18 ५९12, 9 6016 1760 4409४. {76 2088. 18 र८‡ ० 


871 18 8८66066 17 ६6 171. 





॥ ऋश्वेद्संहिता ॥ 
100. २६-णए^ 8 पा. 


त", 8, (नान्न कत. 3. 8 प9890८०-9061, 812९-104 >८4 
1001068. = &16७४8--प1. 1168-8 07 9 0 & [8&6. 800-- 
06धणद्धध. ०. 0 ७४००४०४७ 1810. 6०01616, 

86101 :-- 88006 88 0. 609. 

11० :--88106 88 0, 9६. 

(0100110 : | 

भ 
इति तुतीयाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
इति चोरवर्गः ॥ राक्षसभुवनकरकमलाकरभसयेदं पुस्तकम्‌ ॥ बा- 


सुदेवदीक्षितात्मजजी वरामदीक्षिततनयगोविन्द महसूलुकमलकरसु- 
ताभ्बाजिना इदं पुस्तकं राक्षस ० कमखाकरभद्पुत्रेण प्वङ्गनाम- 
सवत्रे शिखितम्‌ ॥' ह 
उप्0190४ ; वषणण्त ^ 8४. 18 40058498 = 9पत ४86 ल 787 ४ 87६8 
0 118 011 4 ६४8. 
` ^.81& ४ 111-1-1 {0 1**-1-1 | [1४९0१1४ 111-1-¶ ६0 ४ -1-9. 
‰61119.7}68:--व 8† 61016 ४06 60101000 9 68९1 4 0585४ 86 1587 ४16 
11668 0 6४6) {€ ४8६88 0 68८0 4.40 ४ ज 1118 4 808.६8:-- 
८८ इदमुखयत्सम्यकल्लवन्ति सुप्रतीके षट्‌ † ०४८. 96. 


80 


4. 2८80्ाएणमणप्ए 047^1.0608 07 


116 1488. 18 10 &०० 60011107 80 18 8666706 10 +€ 10. 
(116 [08067 15 0 [010 प्ाश्ष्पवितपाः९, व्र 06 १8४6 ग ४06 (088, 18 
1484 4. 1. 14991168 6४. 106 80 06*8 18106 18 # प एडु}. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
101. 06-४.६7.4 9417 प्रा716. 
क. 8, ©0ा€लध०४. 0. 11. 8 प08{४166-- 8061. 8196-9 2८4६ 


1101168. 80668--6¶, 1168-9 0०४ 10 {9 9 286. 80४।४- 
लपन, वअण. 9 ७00४8 1860, 0001666. 


860101111--8806 88 }१०. 69. 
11 :-88716 98 0. ५4. 
1000100; 
इति दृतीयाष्टके अष्ठमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


इदं पुस्तकं नाराजिव्यासपुत्रमोरव्यासेन डिखितं स्वार्थं परार्थं च। 


राक्षसथुवनकरोपनामकमखाकर भटस्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
प} ५४ : = वृष ^ 998. 1-8 ^1}7द्क४8. 
4 ¶92 [[{1-1-1 #0 11-85-26] [10५9089 171-1-¶ # ए-1-8, 


हनपक्षा8 106 ए6ह्वापणणह ग ॥06 एप ^ 99४ (त्वामम्न ह विष्मतोः 


606. 18 £1९6 10 > त1066€४0{ 870110६ {€ #76 601007९, 
(1106 188. 18 {9171 ०14 8710 18 &0660{64 10 166 10. {7106 ४88. 
1061008 #0 {06 &6607त 08 ० {06 ल€ह0४९600 (लफाप््छ. 06 
80110618 18116 18 140४१ १ 888, 801 0 -प्तष्डु1 ए 5६8४. 


श्वाने 


॥ कम्बेदसंहिता ॥ 
102. ए6-ए7 ऽशाप्राण 


¶, 3. @गा्ल४०४. 230. 19. 8 पऽ ९९-2900. 8126-9 > 48 
1061168. 806€{६--86. 1168-9 0 9 288. 8(न]४-- 
126१1088. 29. 9 वा80111098---1860. (नण6[€. 


2610019, 60 ‰० ५०1०] 6४-- 8996 88 40, 101. 


84. 7^पण80818 81 


9४0]160 : (प्त 4 9४४, = 1{-8 4010 एष्98, 
4.968.£9 1{1-1-1 {6 [1-8-26] (70909918 1{1-1-7 ४0 ४-1-86. 
(्ला18ए}र8 :- 1106 198{ {00६ 9 6 1४8 = ए 9 116 010 4007४ 
'देवानामसुरस्वमेकंः 17 07016 170 ५018 288, 406९60६ 18 1091}66 
10 16 [प्र द्र, | 
1116 1188. 18 17 &००१ 60०५1608. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


108. ए७-ए४८74 5411 प्रा73. 


एपष्णलो ६ ४४४1९ पठ प०, 8844 8. 286 1, 7.4 (लप्र, 


3प08{8006---8]061, 8126-1] >< 4 1५068, 8166४818. 
{1068--{¶ 10 & 28६6 8५10४618, 0. 9 61910188 
--190. 01001616, 


06107118 : 


भीगणेश्चाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ त्वाभग्ने विष्प॑तो हेवं मतींस हेकते । 
मन्ये त्वा जातवेदसं स व्या रवश््यानुषक्‌ ॥ 
2716 ; 
एवा हि त्वा्ुतुथा यातयंतं मघा विप्रभ्यो दद॑तं शृणोमि । 
कितं ब्रह्माणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः कामिद्र + ३३॥ 
01010101 : 
इति चतुथांष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
8प४०]€५४ ;: ए 0प0 48 18 44058 ४8६. 
4 98 1प-1-1 10 1प्-1-88] = [पष्फव्‌ः9 प्र-1-9 ६० प-8-92. 
हिलफथणद8 006 [श्ाप्पाह ग #05 86०य्द्‌ ^ व ^ महिं प्रह 
तवसं दीध्ये नृन्‌ 7 38 इ&ार6० अलः 106 दनग०प, 


6 ४16 8 &® ५0084298 7८ 0भाप्68 606 ५०७09 0 ४6 
80 19906 49 व्र. 1. 06 9 ४66 न्प शूष 606९०१66 
10 ध6 6 लद्पष्‰ 1160019 18 68] हप, ॥06 शोधुक्प४-{४€€त वरहफणः., 


69 ^+ 02586 प 66१७0608 07 


1106 ##16 9६6 आप्र 968 06 ह = पलकल€्०प 6्षहऽप १० 8&7त्‌ 
9 ध088ए8,. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
104. 6.74 8.^77 पा. 


एपा७्‌17६ @890्पट व 0. 9849 $, 296 1. 14 (गपा. 
8प०8४8006--28]062, 8196--14 >८ 6 1761168, 81€618--14. 


{1168-8 {0 & 286. 8010-6 रक्०६&&, 0, 9 61801188 
--190, (00010166. - 


86101106, €; 60100100 ९०१ इप0]<०{--881706 88 प 0, 108, 


6९01918 :--1 06 (88, 18 11) € ५6118 ४{ ९00616107 9०6 18 90८60666, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


105, 26४74 5 पता 


एप6118 @891810 दप अ ०, 3851 ए. 22646 1. 1 (एगप्ाफय 
दिप्8181106-- 12816). 81४6-- 18 >< 84 1116168, 806615--18 


[1168-8 {0 9 86. 8011107- € 12.६9 ष¶, ०. 9 62011198 
--190. 01001616 


26661 01118, 6०५, 60101000 906 8प0]6५{-88106 88 0. 1085. 


एव6ापा8:-- 17106 14868, 18 771 एृ6ाः$ &०0 ९0040. 


॥ ऋ्वेदसंहिता ॥ ` 
106. -ए6-षष्ट)॥ 8 प्ता. 
एिपथी8 69810 ्प€ 0. ४844 ४. हर्ष 1. 1.9 (मग्र. 


उ प8४*०५6--2900. &816--11 >< 4६ 1761168. 8168--18. 


{41168--¶ {0 ४ 78&6. इण --0कश्णहक्म. 2०. 01 8111188 





84.78 एन 104 णऽ ?78 68 
36111121 ; 
हरिः ॐ ॥ 
महिं महे तवसे दीध्ये मृनिद्रायेत्था तवसे अत्॑यान्‌ । 
यो अस्मे सुपर्तिं बाजसातो स्तुतो अने सप्य॑श्चिकेतं ॥ 
16 : 


उत ग्ना व्य॑तु देवप॑लीरिद्राण्यश्नाय्यश्चिनी राट्‌ । 
आ रोदैसी वरुणानी भरणोतु व्यत देवीये क्रतुजनींनां ।॥ २८ ॥ 


(10100009 : 
इति श्रीचतुथौष्टके द्विती यो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
इपणुन्ः एणपा 4 इध. 86600 400 ए. 
^ 80918 {ए-2-1 ४0 ४-2-28) [70००१४1४ भ» -8-383 0 # -4- 46. 
(९708118 :--11106 {९6101011 9 16 (1111 4 त्ररदफष ५ प्रयुजती दिव 
एति तुवाणा" || 18 &15€1) &{{6४ {06 601000४. क ि 


706 ४6 9६6 च्छत्र 17 एरलपा6ड 06 8िष्क 71211866 10 
1०. 108. (698४ 70 8880068 #116 {00 त 8 नकषा [प 
91] ०618118 8.6 000 णप्र 06 पहु का ए 99111881९8, 


भवाकोतोतेनिकचयकयेनिन 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
107. ए6-ण ^ 54 पा. 


01106118 (&६४10प 1०. 2849 2, ८४६९ 4. {+ (नप्र फ, 
९8४०669]. 82--14 >< 5 1061168. 8066४8--1.4. 


1/11168--8 #0 9 ४६6. 8०पए४--00०४ धप. ०. 9 28111098 
--180, 00101616, 


5०100196, 600, ५010009 8४ इध] 66५४-- 88116 88 ०. 104. 


{61008118 :--110९© 188. 18 1४ €दढनाश0६ ०००० पत 18 #07009 00 
&006810{66. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
108. 869 ॥ 8८7 प्रा76. 


एप्‌ 021810०6 ०, 2851 7, १६6 1. 6४ (णपा, 


उप 086४०८०-- 900. 8126--189 >८ 57 10५1068, 316608--18. 
111068-- 8 {9 9 2266. 86प0--126 ०९०६४, ०, 9 लाकणन 8६ 
--180. 000006४6. 


एश््वा0019&, 6०१, ००1०0०४ &0 इप्णिं ९८6४-6 88 20, 106, 


1611818 :--116 1488. 18 1 १९४१ &००१ ९0041100. 





1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
109. ?6-एष्7^ 0, १/१-१४११ 


एप] 0४8108०6 0. 2844 ५. 2946 1. [466 (प्प, 


उप्0829066--906, 8126--11 >< 4६ 1061168. 8॥66४8--19, 
1068-7 #0 # 2946. 8000-0 6प्णद्हक्ध. ०, जग ला्०४088, 
--200. 00011616. 


36100176 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्रयुती दिव एति बुवाणा मही माता इितुबोषयंती । 
आवि्वासिती युवतिभनीषा पितेभ्य आ सद॑ने जो्हुवाना ॥ 
16 ; 
यद्गदिशं नातिविधे सुदान्‌ अ्विछद् शमे वनस्य गोपा । 
तेन॑ नो ित्रावरुणावविष्टं सिषासैतो जिगीवांसः स्याम ॥ ३१॥ 
(0100107 : ॥ 
इति श्रीचतुर्थाष्टके दतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
&प्र0]6५ ; 6 छपर 489, पात 4405४. 
^ शरधाः४ 7ए-8-1 {0 1ए-8-81] = [त्‌०]8 प-4-47 ४० ए-6-62. 
90 9द8:-- 7016 6६010 9 6 ए गषत 4 00489 (“करतैस्य गोपाव- 
भिं तिष्ठथो रथं 7 १8 १७० कः ४6 (गणप, 


89.4.87 पक ^ यपधल्ा१8 88 


116 ४116 ४६6 कछ ०प68 [आ एएजपाः€ह $© 80 08818 19 
१0, 106, ७9] प९९ 58110 8 106 107त 18180196 एद. = प्राक्षप, 
72101, [पताः 80 4 ह एषह 07 116 [08 168]0698108 
फ 066प]00ा [28811188 १8 6161668 0प( {68108 01060 {06 8{0708610 
0 ©श्]द्8प्ा-४. 106 10016 10614616 18 616९6 ४6 088 1४ € 
11806 8# (पशप 0 11006 ४९1 पश्चा 68४ ४६8४१880, 19 
($ प्90पा8, 106 886९6 कष 18 [पाता ४8 ति९81 पदकं 21 
006 {4076 18 स08101]0ए0€त 98 [सा र88686१218. = 00 2076 १९४४16त्‌ 
10110117187100, {16886 866 (1 पपाद ४ कप्ा8016 10 018 
{110795. 


॥ # 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
110. ?6-ए04 5411174. 


एप 8 ८०6 ०. 2849 ४8. 286 1. 1 ल्जाप ००४, 
&प081%166--12806. 8186-1 4 >< 5तरै 10168. = 8066४8---15. 
[1068-8 ६० > {2९6. 8८10-6 ९2189. ०. 9 © 9011098 
--200. 01001616. 

20011111, &6, 60100109 811 80] 66{--88116 88 ०. 109. 





061012४ {6 :-- 11116 1४88, 18 10 62061160 60761600. 


दन्यत्र 


॥ ऋश्वेद्संहिता ॥ 
111. एए 947 प174. 


एिप16118 (४1910 प 9. 4851 ४४. 2४6 1. {र एप, 
8 प084066--28]06. &1४6--132 >८ 57 1606६. 816408--19. 
{1168-8 †0 > 8९. 8010४-- 26१९०६९8, ०. 0 (७०) &8 
--200. (0101666. 

8817010, 6, 60100001 8 प णष<--8क्षप€ &8 240. 109. 


पए618४18 :-- 1116 1488. 18 10 &००त (०ाकाध्र०. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


112. ?6-प्एा)+ 8^प्रा7. 
एप०७1ा*ह (88108 प ०. 2844 त, 286 1. [र एप्प. 
9 








66 4 7८8 0्ाहणग प 0.6१1.060 02 


90808.166--.02}061. 8126-1] >< 4 1161068, 8066820, 


11168 60 & 889. 9010-6 ९०४०8६०. ०. 9 6190- 
188--200. (0णा0166. 


{36101 : 
हरि ॐ ॥ 
ऋत॑स्य गोपावधिं तिष्टथों रथं सत्थध्माणा परमे व्योभनि । 
यमत्र मित्रावरुणार्वथो युवं तसं वष्टिमधुमन्पि(तपि)्वते विवः ॥ 
` 811: | 
पुरूण्य पुरुधा त्वाया वहूनि राजन्वसुता ते अश्यां । 


पुरूणि हि त्वे पुरुवार संत्यग्ने वसुं विधते राज॑नि त्वे ॥ ३६ ॥ 


(0101010 : वय्‌ ध 
इति चतुथोष्टके चतुथा (ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

80807 : ए0प0 4988. 070 4 4108६ 

4 ‰0४ ४४ 1४ -4-1 10 1 ४-4-36. | ९00819 *-5-68 {0 ए {-1-1. 
प्नपथ्मलः--प्पर एव्हापणप् ज॑ ५06 एप ^ त०; 758 स्वं हि कैतव 

18 &1ए6€प लाः †06 60100000. 06 पणठ [9६८ 18 एजनपन्माङ़ पाप$- 

॥196 0 वनू्र९त्रिणहु ध [पलत०प 00 106 ष्थुएपाद्४, 10908 

प्प पथ 0 एककः ४06 ठपणह ज {6 कववः सणाश8 पानि 

100६ 20७४ [40प्त्‌ एकाद, 1106 1188, 18 भ 9]} 1686९66, 


नक 


॥ म्वेद संहित ॥ 
118. 6-ए8)॥ 8^ फ प्ात ६. 


उपप्पत्‌]*8 081810द्टपठ प्०. 2849 9. 29९८ 1. 1.4४ (नपण, 


9 प08१8106--09061. 9९--14 >< 84 1001168. 8066{8--15, 
141068--3 ४0 8 7268. 8०प--06पणदरह्म, ०. ० (ष्णा 
--00. ०0616. 


एवो, ००, एगजतण १४ इप्णल--8806 98 70, 119. 


िकणश8 - 1106 288, 18 11 € 0611९01 00116140. 


काति १०५००.७१००००५१५ ०१११० ०४८१६ 


कृ = 


8418 एव ^ ए0801९18 64 


॥ ग्वेद सहिता ॥ 
114. 70-एषट7+ 801 प्रा. 


ए पा7७1118 02810&पर प०. 2851. ४0. 2886 1. 1.&# ल्नाप्रफ. 
9प्080४106--- 906. &186-- 13 >८ 6 1700068. 806€8--19. 
{1068-8 10 & 2946. 800४-6 १808911. प 9., 0 6780. 
11188-- 200. 00101676. 


3861110, 66, 60100110 9०५ &प0]€--88706 &8 0. 119. 


601 :-~ 116 188. 18 110 &००त ८0761100, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
115. ए0-४्7# पा. 


एप्पल 8 08810 दप€ पअ0. 2844 6. 2४6 1, 1 (०ाप्ाणप, 
8१086४710९-- 80. 8126--11 >८ 4 1161768. 8166681१. 
ग7768--¶ ६0 # 596. 8८0 106१802 ध. 0. 9 उप. 
1085--200. 01001616. 


6610010 : 


हरिः ॐ ॥ त्वं हि केत॑वद्यश्षो(ऽग्नै मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पष्यसि ॥ 


अग्नि देवासो अश्रियमिंधते वृहतं । 


येना बसृश्यार्भता तुच्ा रक्षांसि वाजिन ॥ ३० ॥ 
0101100 : 
इति चतुथीष्टके पञ्चमो (ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
पण]: = ए0पा 0 4 {४९.* 1110 4008. 
4 {8९ 1 प -6-1 {0 1९ -5-80| [५4११818 #1-1-2 ४0 # 1-2-16. 
0610918 :- 116 ४6 प०६ 0 ४116 अका 400४ “पवा सोम॑पमि 
यञुभ्र तदेः | 72 18 इर रलः 106 600०४. 


प्तः 


06 #५6 {9४6 (णण प्र6& 77 [र्ः68 06 90 = ०9४1906 10 


688 ^. 7280९9८ 04141060 87 


प 112. 006 वष 88 प्रप 88 एलपमतणप््ु {06 (एह #0 
21910861 8 पत 6 {0पात्‌ 108४ 06 108 0 रलह स616 8100" एप 
06. प्रि€ ‰{ 0706 एप्०ाए€त्‌ त18 010 11117 €$€ 8 00616 1४ ६0 
106 1100 116प७प)0ा 081810951९४, 1016886 फा 8पठा त6्गा0प, 
९४फ€ प) 106 ६8८52108, (12118. 11018 106व6{ 18 2130 19112166 
10 ए प्पतक्रभपा० 01057158 00 086 96 11866 7 वृलुक्णा 
प्रष्8, 00 00वन्ा 6वाफकः, पकाः (सप्र एहठाक्षण, @0100916:-- 
५५ तेजनीवनसंज्ञे च स्थितोऽहं सवेदा हरे । 
सहस्रकम ठेनेव पूज्यमाने त्वया मयि ॥ 
दृष्टा तमेकं न्यूनन्तु नेत्रसुस्पास्य भक्तितः । 
यत्राभ्यच्ये तु मां चक्रं त्वमेतहन्धवान्हरे ॥ » 
[र पएतक्पादधपाः० दद. 46112 ए, 0९868 4- 46.| 


8 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
116. 86-एए04 574. 


ए प७्‌]'8 (990 प€ 0. ४849 ४९. ८४६6 1. 1 (नुप्र, 
8प०8६९.706--8]061. 8126-- 14 >< 5 1001168. 8066814. 
{1168-8 ४0 ४ 286. 960४-1 र8०8281. ०. भ 80. 
1088-- 400, 01010166. 

96100108, 60, 6010100 9 8प 9] न्ध--£806 98 प0. 115. 


९19६ -- € (88, 18 10 6५61160॥ 60161101, 


+ (~ 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
117. 86-णए्ा१॥ 571 प्रा. 

81161118 0818४106 2० 2851 ४0. 298 1. 16; ८गप0 त, 
90९४४166---9))€. 8196-- 18 >< 53 1116168, 80668--19. 
141068--8 {0 # 2889. = 9०(--06रक्णदष्म. पण. ग अ80- 
॥028--400. (01101616. र 


56109108, 60९, ध्णण000 206 8प्रण]€०-- 88006 88 }०, 115, 
6९8 :-- 1116 1188. 18 इ 2000 600द्न०ण. 
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॥ कण्वेद संहिता ॥ 
118. ६-एए7॥ 54707. 


ए016118 (4{810प€ अ9. 2844 {. 286.1. 1. (लजपपात, 


&प082006--8 06४. 8126--11 >< 4६ 16168. &81668--1 प. 
` {1168-7 #0 ‰ 286. 9€णए--06रक्पष््ठक. 0. ण लष्णा- 
{1188--160. (01016४6. 


| 0611106 : 
हरिः ॐ ॥ 
पिवा सोम॑ममि यशग्र तदे उर्व गव्यं महिं गृणान इद | 


बि योषणो वधिषो वजहस्त पिशं वृत्रम॑मित्रिया श्वोभिः ॥ 
21 : 
उपेदप्रुपपचैनमासु गोपुप पच्यतां । 
उप॑ ऋषभस्य रेतस्युपे द तथ वीं । २५ ५ 
01010101 : 


इति चतुथोष्टके षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ & ॥ 
धप्४}6९४: ए छप 4 क्ष, सिर 44४ एक. 
4 8919, {ए-6-1 ४0 प -6-25] [ध भ्प्वृश० ४-2-11 0 + 1-8-98. 
611811६8 :--1"16 10617171 ० {06 866४) ^ 005 ४ 64 ह्रं चो नरः 
सख्याय सेषु 19 18 16 © ६06 60100०४, 


(10€ ४५6 865 ए०ान्धंभाङ्‌ राप क्कश [पलवल 0 
€ इरशृपणद४, = 0108 एषथ्ड प्र०ए्6 प) 06 शनभ पकप 
81 2५९08४6 पा "111, शष्ठ प." = 4.४ णाऽ, = +श्पप &प्छम 
काष्ठ ; 21 000 व९न6्त्‌ 0 द्धा कणा ४6 388९. = € 0५8 
९८6 {71&00916त्‌ 8४ 96 प्रपाठक तप ज 66048, कात्‌ 08.१९ 
£ ए्ा्718इ ए 0 एणा 9 81010 #0 ९" पल्‌, = एकपद ०७९ 
प्र #]7]068८6त्‌ 00 #6 शठ6 ष 6 ज ण 8 के ककन 
8811106 10 {णा चफरलग्रणह् ॥०नदर९प ४० 680, = 8810109 8 
पण जला6 70 000१४५6 0 ‰०0006 एला &768#67 10 ६0600 
8681९88, 8100706 6010 8209 10060 0061-8 81 106 
व ०2 ६४. 


१0 ^ 70236 641741.0075 06 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
119. ए6-एषएा॥ ऽतप्राणप्र. 


81168118 (8%10&प€ 0. 2849 9१. 2966 1, 161 (नपण. 
20819066-- 2806, 8126--14>< 53 1106168. 81668--1%, 


111068--8 {0.9 26. 8010-6, 0. 9 ७९8० 
†188--160. (01001606, । 


28610111118, 6०, 601000४ ४० 8पाणु<म-- 88206 ४8 क 0. 118. 


60 2८16 :--111)6 188, 18 111 62661161 60167670. 


मेनन मनव [अयति 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
120. ?6-एषा?॥ 5 प्रा7६. 


एप्पल" (84906 1०. 2881 8१. 29&6 1. 1601 6नोपापाप, 
8प081290066--2906). 81९--182 >< 52 1५068. 806608--1प्. 
110168--8 #0 % 288. 900४-1 6 १९8९9४१. व0. ५ 691 
10४8--160, 00161९6. 


एच्हणपणह, 606, 60101000 8०१ 8प0]80४--88206 88 0. 118, 


द्विशाा्18 :- 176 88. 18 10 &०0त ९0610, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
121. ?6-एषए7# 5410174. 


एपा911"8 8 810&प€ 0. 2544 &. 296 1. [7 (नपय, 
$प्08876९--8]0€, &81४6--11 >< 4 11९1068. 806९8--19. 
[1068--प #0 > 298. ` 860६-6 189४, 0. 9 ७18प- 
{788--200. 00066. € 
3861010६ : 
हरि, ॐ ॥ । 
र॑ बो नरः सख्याय सेपुमैहो येत, सुमतये चकानाः । 


ग्रहो हि दाता बज॑हस्तो अस्ति महां रण्वमवसे यजध्वं ॥ 


84.18 ^ प्णऽ0षपकण १1 
9 (हि #१९। भर्वोवद॑ 
आमूरज भरत्याव॑तयेमाः केतुम दुभिर्वौवदी ति । 


¢ ४ कपिद्र # 
समश्वपणांरंति नो नरो(ऽ)सार्कमिद्र रथिनो जंतु ॥ ३५॥ 
~01010)908 : ॥ 

इति चतुथोष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः || ७ ॥! 

अप] : ए ठप 459०. 86प्लप्ीा 400 एद्ए४४. 
409४8 1 # -7-1 60 1 ४-7-85 [1४५११९1० $ 1-3-26 10 1-4-4१, 
98 :- 08 9016 0886 000 प्पठह 10 [लौप्या6ह ४06 80 02911866 
710 अ्र०. 118. श्प ४881166 {16 {010 0 ए 8209 (1092) 10 पत 
छप ४6 0400 र ४6 कङकृज्पो7&४, एप का 00 85८6688. 
08.171 &88 प्र 0168 {116 {070 ° 8 4704८ (8 211) {0 प्त ०४ †€ 


00] ० ४९ वङ्०्पा7&9, 196 1181288, 867 67160106 06 लर्ण] 
16108, 18608 02 {16 एथ्क फां 2 त९७४८९०त्‌ा0द् ८८0० 0 
फ101010 088 10667 ]6प९त्‌ त0णण {70100 06 णु ग 06 रजतप £४. 
1116 1181088 8.88 116 106 ४0 {6]] ४ 116 #0 69४ 1४16858 ॥0 06 
7601 1087 6 80 88७ ‡116 00 भ +€ चकम ६४, भण गपलण 
018 8.7६ प०60# $ 06 डा), 


८ असदयमपि श्स्तं स्यादापदीयनुासनम्‌ ” ॥ 


1 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
122. ए6-४1)^ 5^ 7 प्रा7^. 


3 प्ा0९118 08.18.10 प व्9. 9849 96. 288 1. [र (नपण. 
9१०8१9.166--08]0९४. 8186-1 4 >< 5 1161168. 866{8--44. 
{1068-8 ४० & 25&6. 86८0-6 १918 ण. ०. 9 &1401088 
--200, 00001606. 


8610111, 6०५, 60100000 ॐ० §प0}64४--&89ा6 9& 2१9. 121. 


61002918 :--- 11068 7488. 18 10 €> ९1९60 66411079. 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
123. ए6-५४८7 ^ 84 प्राण. 
एपण्णना'8 ©91910हष€ प्०. 2851 86. 86 1. 1 (जप्रय, 


? ॥ ए४86प्ामषट 0474106 0४ 


8प08{81166---806. 816€- 18 >< 54 1167068. &0668--21. 
{1168-8 {0 > 9६6. 8८}0{--1)6प18 शत्‌. 0. 0 61011118 
--200, (1011101616. 


36610108, &71त, 60101000 80 इप€५--88116 88 २०. 121. 


एशपाक्8 - 06 1488. 18 10 &००त ९07416100. 





ऋग्वेद । # ष 
॥ संहिता ॥ 
124. ?6-9)^ 8 ^ प्रा. 
एप्र611'86 (80४10 पह ०. 28541. 2266 1. 1. दनाप्रप्. 
8108{8066---28067. 8126 87 >८ 84 10668. 81166188. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
125. ?0-ए87॥ 847८. 
एप्‌] 8 0४09106 अ0. 2844 0. 2886 1. 144 6जाप्07. 
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{1768--¶ 0 > 286. 90प-6 १182. अ0. 9 61871188 
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06012 : 
हरि; ॐ ॥ | 
यज्ञायज्ञा बो अभ्रयें गिराभिरा च दक्ष॑से | 
रप्र वयमग्रतं जातवेदसं पयं मित्रं न शंसिषं ॥ 
016 ; | 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप॑ स्फरीः पयंसामान्‌ आ ष्‌ 


2 


84.881" 114 पए 8 ¶१४ 


जुषस्व नः सस्या वर्यां च मा त्वरेशराण्यरंणानि गन्म ॥ ३२ ॥ 
(10101010 ; 
इति श्रीचतुथां्टकं अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
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भमनभननिविकेन 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
126. 07 67 प्रा. 
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या ४ ० काणक पक 


॥ ऋ्वेद संहिता ॥ 
127. 86-9874 ऽदाप्रा7 2. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
128. ?२6-४ए7^ 8^7 प्रा. 
ए पात] 8 @2१४{0६6 0. 2854 &. 12946 1. 1.4# (6०ृप्र०प, 
9४ ०8४४.०९6--22067, 81८6-8 >८ 8 1061768. 8668-2]. 
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अन्नो 


॥ ग्वेद सहिता ॥ 
129. 20-४74 5910114. 


एप] '8 @20910्प€ अ9. ४854 १. 296 1. 4 (मोप. 
दिप 08{8.106--59106. 8176-8 >< 4 10168. 80660814, 
{1168-9 0 & 296. 8०प--6१९०2६्87. ०, 9 91४1198 
--960. {1006000}016{6. 


0661001 
श्रौगणेक्ाय नमः ॥ शीगुरुभ्यो नमः ॥ 
ॐ ॥ अग्र ओजिष्ठमाभर दञ्नमस्मम्य॑पधिगो । 


नो राया परीणसा रत्सि बजाय पंथां ॥ १॥ 


त 8 €6000000--88716 88 0, 115. 
घ्र : एकप ^ कष, 1-5 41098४5, 


` 848 ^ तण80्८१६ ` १5 


48४४ 1 -1-2 ४0 ४-5-90] [1४4५9१०1 ४-1-10 ४0 1-2-16. 


दिन भाः8 1 --7)16 07181 पएष्षणु8 0 1106 निष्ठा 4 005द्४ 18 200 {नत 1 


716 ९ ग #018 2488. 6 1488. 18 8606016 णाक 7० ४९ 
7781 † 0 0968. 76 9€7 18 0 10190 0 20प्िपा€ त ५8 
वरध 88. 18 श€ाः$ प्राप्रलो) 0 छपर, 


पावनि १ नकम 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
180. ?6-४878 8410116. 


एप061118 (%810&प6 व्र०. ५854 6. 286 1. 1.9४ (नप्र, 
8प0979066--8 06४. 3126-10 >< 4 16768. 8066850, 
1106४--10 0 & [29&€. 8८] 06 ण्छ1हृष्भभ. ०. 9 6911. 
1088-1 120. 106070]01€॥6. 


26610710 8806 88 0. 108. 
2710 : 
वधीदिद्रो बरशिंखस्य शेषो(ॐ)भ्यावर्तिने चायमानाय क्षिन्‌ । 
वृ्वीव(तो यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे अधं भियसापरो दते ॥२३॥) 
उण} ०० : 0पा 2 4 8६1६, 1-6 4609 ढ $ 28. 
4 8१88 1 -1-1 10 1-6-28 [10९११९1४ ४ -1-9 ४0 9-8-2१, 
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}16© 7088. 18 90667166 9० 18 {8111 017 0पौ. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
131. २6-774 34174. 


व, 14. 00116४० 20. 19. अष्र08106- 9106. 8126-9 >< 9 
1८0९8. 87066878. 1168-8 #0 & ८86. 8ल्पाण-- 
1068०8४. त0. ०५ 6१९०0४8 1200, = 1716007 01606. 


ए९111119--889116 ४8 १0. 1035. 


76 : 
सत्रा मद।सस्तवं दिश्वजन्याः (सत्रा रायोऽध ये पाथिवाप्तः। 


१९ 4. 70780 047470608 00 


सत्रा साजानामभयो विभक्ता यदेवे धारयथा असुर ॥) 


0100० ; (80661 0. १४.) 


इति चतुथाष्टके षक्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ 
एए] ९५४ : ए0प0 4 श8. 1-1 4009088. 
49९१४ [ ए-1-1] 0 1 पए -प7-8 [1४080218 ४ -1-9 10 प्{-5-86. 


‰611189111द8 :-- 1106 188. 6048 8 0पणनु06ङक 1 {116 0ष्ट्वाण ताह ग 116 978 
प ग 06 61600 रन ज 106 88600 ^ 0४ 0 ५018 4 8198. 
76 (088. 18 {8 ०16 8० 18 ४0667064. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
132, ?6-१५४74 8174. 


3. ह्र. 0016८60. 0. 10 = &8प0878766--129 106. 8126-9 > 59 
17९068. 816608--66. 1ग1068--9 ४0 &# 2४6. §86],४-- 
6१९०8९9, 2१0. ण ७१ 7111४5-- 1800. [0ल्गाूभह, 


ए66171111-- 89106 88 1१०. 103. 
एत : | 
यदवा वृक्षौ मघबन्दु्यावा जने यत्पूरौ कञ्च वृष्ण्यं । 
अस्मभ्यं तद्विरीहि सं (चषाह्येऽमित्रान्पृ्सु तुवेणे) ॥ 
8016५: ए 00 4 809४. 1-¶ 4.40 {8 $६8. 
40४9 1 ए-1-1 #0 1४-11-४6) [087१९१४ ४-11-9 ४० ४-4-46 
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28010 ९8729, 01 {16 प्रण ^ तद 
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र [ताक 1090 प्र9कप्र6, 116 1488. 18 ९6.$ 10 प्रलौ जठ 0, 


सत [भयर किरनेन 


॥ ऋण्वेदसहिता ॥ 
138. 86-ए्74 8411114. 
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' 84 कदन ^ पएश0्पवह कृष 


56&109ा0--88116 & २०. 1035. 

पव 39 6०गूौ०प-89106 &8 2१0. 125, 

उप] : एण ^ 919. = 1-8 4005598. 

^ १४११9, [प्र -1-1 ४0 {४ -8-82] [10990819 ए -1-2 0 1-6-61, 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
184. ?6-४छ^ 94016. 


1. 8. 0116107 न ०. 4. 8 प००७५९०५6--9 061. 8176--10& >< 4 
1001768. 81166४#8--¶१6. {1068-8 0 8 28९. 8०४- 
06९१०३६४. 0. ग &४०१088-- 1500. @नणस6. 

86177010 &०५ 60५--886 &8 0. 135. 


(01010110 : 
दति चतुथा्के अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 


शके १७०९ पुवंगसंवरसरे अधिकश्रावणश्चुदधचतदैशीभाचुवासरे दिवी 
द्वितीययामे देबनायक्पुर पुरि यंशुडिप्रामे चतुथोष्टकसंहिता सं- 
पूणो 1 महारुकष्म्ये नमः ॥ 
माधुयेमक्षरग्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखरः । 
घै्वं खयसमर्येषु(्थैच) षडेते पाठका गुणाः ॥ १ ॥ 
सीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा ङिखिवपाठटकः । 
सनथंश्षो ऽल्पकण्टश्च षडेते प्टकाधमाः ॥ २ ॥ 
हस्तस्य दोषान्मतिविश्रमाश् न्यूनाविरिकतं लिखितं मयात्र । 
तत्तर्वमर्यै; परिशोधषनीयं प्रायेण भुष्यन्ति हि ये ङिखंन्ति | ३॥ 
संपोष्यं ब(स)दपयबत्‌ परकर (0 दरक्यं च युक्षे्रवत्‌ 
संशोध्यं वणिनोऽङ्गवत्मतिदिनं वीश्यं च सन्मिन्नवत्‌ । 


१8 4. 28072 04१17060 08 09 


वध्यं वध्यवद्थं न हि न विस्म(स्माोयै हरनोमवत्‌ 


नैवं सीदति पुस्तकं किल कदा ए(प्य)तद्रुरूणां वचः ॥४॥ 
3४४166४ : ए0पा णः 4 ४४, 1-8 ^00.55 88, 
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॥ ऋग्वेदसोहिता ॥ 
185. ?ए6५-१7)/ 51 प्रा. 
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2610017 : 


हरिः ॐ ॥ 
स्तुषे नरां दिवो अस्प प्रसंताशचिनां हुवे जर॑माणो अर्कैः । 
या स॒द्य उस्रा ब्युपि ज्मो अंतान्युयुषतः पुर वरसि ॥१॥ 
116 ; 


नू मे ब्रह्माण्यञ्च (उच्छज्लाधि स्वं दंव पधव॑द्यः सुषुद्‌ः) । 


रातौ स्यामोभयास आ ते युयं पांत स्वस्तिथिः सद्‌। नः) ॥२७॥ 
(1010000 : 





इति पञ्चमाषटके प्रथमो (ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ऽप]: ए ^ 99. 2 4009858. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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5616118 (0818106 20. 2852 ४. 286 1. 1/1 (नप्प, 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 


138. 76 -ठ0॥ 54 76. 
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जुषस्व नः समिषमपरे अच शोचां वृहय॑जतं भूभमृण्वन्‌ 
उप॑ सश्च दिव्यं सानु स्तुपैः सं रस्मिभिस्ततनः घरथैस्य ॥ 
1.1 
न्‌ इद्र शर स्त्बमान छती ब्रह्मजूतस्तन्वा वाबरधस्व । 


उप॑ नो .बाजान्पिप्रीश्यप स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३०॥ 
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इति पञ्चमाष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
प्रघ : 000 ^ 80१६9, 8660 ^ 40582, 
4881४ ए-2-1 0 ४-2-30] [1४0०0४18 9-98-1 0 “11-92-19, 
68118 :--116 61771 न 76 (1व 4115878 4 उग्रो जं 


वीयोयं स्वधाबान्‌ ^ 18 &1९811 {67 {06 6010000. 


1106 288. 18 10 &00त 60011100. 7116 #16 ४6 60010७8 17 
[0९8 06 8०४ 98060 1 6. 188. 08 60४ (०९8 
81 {116 {8181 ९611816 18 10846 8120 पा†४060प8 फ़ ४१ {06 81708 9 
१ 200 471 प०३. १196 1887 0848 18 600८0666 ज 26678, 


1) 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
189. ?6-ए87॥4 8714. 
एप्ण6्‌1)8 ©9910्ुप९ एप ०,:9850 ४. 9&6 1. 11641 (भप. 


3 प08॥9066--]0©. = 8176--1.4 >< 54 17५1068. 31664818. 


1168-8 0 ४ 9६8. 8० -- 06क्हटभत. ०. 9 &८000048 
--170. (0001606. 


84 पशात ^ प्णऽ0ाए78 81 
38170016, 66, ५010000 &त €प८]6५४--891026 28 }र२०. 188. 


610 धा 8 ;- 118 488. 18 ७7 86५66. = वृष06 188, 18 70 &०० 
९0411107. 


जा ययि निवि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
140. ?6-एएा).4 8417 पा16. 


एप16118 (81810 पठ अ ०. 4852 9. 2४6 1. 1.0 (दनप0 7, 
दिप्र8{91166--8106८, 96--184 >< 5 1161168. 81668--1.8. 
{/1068--5 #0 > 86. 8010-2 १1889. १०. 0 6.४८8016098 
--170. (10101616. 

26101010, ©, ९0101007 8 8प0]64-- 88116 &8 प 0. 138. 

ए6109118:-- 1118 74885. 18 {170६0 9८66766. 176 1488. 18 17) 

62 6611€717 60061010. 


जन 


॥ कग्बेदसोहिता ॥ 
141. ए6-ए्)# 5.4 प्रा. 


उ प्61}18 (&8९द्प€ व्र 0. 845 ९. 2268 1. [€+ (नपण. 
90808066---8]0©1. 8126-1] >< 4 1061068. 8066081 प. 
[11068---प¶ 10 9 296. 960४-6. 349. 9 6910४198 
--160. ०0001606. 


2361018 


उग्रो जज्ञे वीयौय सखधा्ो @)चक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 


जग्मियुवां सृषदनम्वोमिच्नाता न इद्र एन॑सो मह्त्‌ ॥ 


1, 
ये देवानाँ यज्ञियां यत्नियानां मनोयेजत्रा असृतां ऋतक्ञाः । 
ते नो रासंतायरुगायमय युयं पात स्वस्तिभिः सदां न, ॥३०॥ 


1010010 
इति पञ्चमाष्टके ठृतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 


उप््ान्छः; एम शष, प्त 40४. 
^ श्धार8 प-3-1 ४०-83-80] = [धभ्प्‌भ्‌० ए 1-2-20 ० ए711-3-85, 


ए609ए8 :-- 16 0610108 9 ४116 ए छप्पन 46078६४ ६ श्र ्रहयेतु 
11 


89 4 0850एशिण प 66 १८1.06एह 07 


सदनादृतस्य १ 38 &रकण रलः 606 (नगृ, 

1९ ४९ 0826 60110 प्68 110 [{0160पा68 96 8701४ 0811876 + 
०. 188. 5९४ 900 ^ पं प्रा व)शृुपा6 (ण्डाः 6 अप्छफ 108 ४8 
20081] 68[00081016 {0 11110 176 0082. ^ 716 707 
छाछ 06४6७ र 2.7 ^ पप 15 09001691 एग ा79.566. 
(116 1987 {26 16 06४ प्रपान ०८०००९6 (101 0 त68 ०8. 





् ९ 
॥ ऋ ग्व दसाहता ॥ 
142. १6-एए7/ 3^ प्रात्‌ 4. 
1516118 (81810६८८ ०. 4850 ५. 296 1. [01 (नृपाय 
िप0879066--& 061. 81८6-1 4 >< 8 1161168. 81066813. 


{1168-8 0 & 866. 860--126 १1.280. अ 0. 1 8000198 
--100, (071ए0<{€, 


0611118, €, 60101010 80 8प 016६-8 116 98 }09. 141. 
619४8 :- 1118 1488. 18 1107 86९60166. = 1† 18:10 &0०0 6601010. 


[पिपरि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
148. ?6-ए ह + 8^1 प्रा. 


एपष्णल)*8 0808106 0. 28852 ५, 2>९€ 1. 14 धप. 
9प.0818006---280€, 8126--18तर >< 5 106068. 806<8--18. 
{1168-8 {0 8 6286. &6110{1-26१880 श्ण. 0. 0 69011288 
--160. 00110166. 


86171118, €10, ९0101009. ४०५ प 7]€५४--88106 98 }¶ 0. 141. 


06008 :- 1015 1188. 18 {078100४४ 20660166. 1 18 1 € ८ला6ा४ 
60711100. 


1 


॥ ऋग्वेद संहितः ॥ 
144. 86-9£70^ 5 ^ प्रा14. 
&प09्‌1 £ 69६९10९ 240. 9345 ५. 286 1, {690 ठनोप्रफर. 


, ` 82 ह्ण ^ पए808१8 88 


9प0819106-810€. 8196-1 1 >८ 4 1010868. 810668--19. 
{1068--प¶ृ 10 8 286. इव्धएि--एनपनपहहटम. ०. ण ल क00 98 
--200. 0101606. 
86107110 : 
हरिः उॐ ॥ 
| [ष ८ भ 
प्र बहतु सदनादृतस्य वि रश्िपभिः ससृजे चर्यो माः । 
वि सातुना पृथिवी स॑स्र उवी पृथु परतीकमध्येधे यभिः॥ 
त्‌ : 
त्य्व ५ (4 धं [कप ६११ 
उ्यंषकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं । 
* | र मरत्यो् ९ 
उवार्क्मिव व्धनान्पृतयो्ीय मातत ॥ २३० ॥ 
(0101000 : 
इति पञ्चमाष्टके चतुथो(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
पणुवा : 0191) ^ 818. = 0पान 6 011 रद्ध ४३. 
^ 8799 ५ -4-1. {0 ४-4-80| [20४१३19 ए {1-2-20 ४0 1-3-85. 
एिभाक्8ः-- 116 ष्ट्वा अ 116 00 40958 १ यदद्य परंयै 
ब्रवो(ऽनागाः १) 18 दारण धल ४06 (गगणामप. 
106 #716 ४&€ (0प्चणप€ह 10 [6#प'68 6 8४0 ०8८1878 17 
११0. 141. {1106 80 क -006 ०0४ 0619६ = वश्लश €, 4.1] पा, 1181168 
पण १४ कका 8 एरक ४0 एटा अं२९०३ 0९8त्‌ 0 18 एप्त पथ 


(0). 0 ९00४9९६ फ४0 १४.१६ 168४, 916 ७2701२8, 101168८8 110 
{ऋ0. 61081 १6808 पा००8{6 ४16 188; 8४6. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
145. 586-४८7॥ 5290114. 
एपशा8 (9६९1०९४९ 79. 2850 8. एषु 1. 6 ठगुप्राय क. 
3प्7089066९-- 906.» 8186--14 >< 52 1161068. 811668--16, 
111768--8 16 # ४&6. 860 -- 06रछणढ्भते. ` 0. जं &0- 
{198--400. (02010166. 
26171770, 6४, 0010000 &त्‌ इप्ए]6न--छिक्ष18 ॐ त 0. 144. 


84 6. 7560११६ 0.141.060 07 


पिलश78द8 :-1 018 088. 18 1101 80660६6त. 06 488. 18 17 &००6 
९0101610. 


दनम थियो नौर 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
146. 70" ए)^ 8^17प्ा14. 


ए पाणनो*8 87810 प€ 40, ५85४ ५. 2946 1. 1.7 (नप्र. 


&प089766-- 91061. 8186-1. 3 >< 5 1107068. 806608--20. 
111168--8 {0 ४ 28६6. 8600-0 ०४९११. १0. 0 &18.111098 
--200. @00[01606. 


36610010, 62१, ९०1०00० >पत 8प]66--- 88016 88 0. 144. 


06081108 :-- 118 (88. 18 {00100 ४८८6०66. व 16 (88. 18 10 
€2661161# ९0061071. 


गेया पि मनर 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
147. 7?6-एए)+ 847. 


ए 8 (४10दपह 0, 2845 6. 2४6 1. [र (नुप्र , 
8प0809006---081061. 8186-1] >< 4 17167068. 8668-1 प, 


{11९8-7 10 9 86. 8८धा0--6१%05९ 9. प. ग (19011188 
--160. 00101606. 
6610018 ; 


हरिः ॐ ॥ 
यदद ष्य व्रवो(ऽ)नांगा उचन्प्रतराय वरुणाय स्यं । 


वयं दैवन्रादिते स्याम॒ तव॑ भ्रियासों अर्यमन्गुणेत॑; ॥ 
16 : ~ 


अश्ववितीरगोम॑तीने उषासो बरव तीः सद॑ुच्छंतु भद्राः । 


पृतं दुह॑ना विश्वतः प्रपीता यूयं (प॑त स्वस्तिभिः सद। नः) ॥२७॥ 
(10101000 : 
इति पश्चमाष्टके पद्मो (ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


94.88 ^ पण? 85 


ऊिपण]6त ; 0 ^ शार. ए 4071589. 

4.8० ४-85-1 #0 ए -5-2प|] [1४0०१०1४ ए {1-4-60 {0 प¶्1-६5-80, 
प्लक्षः 706 एवद्‌ 9 ०6 सखी ^ 00 द्र 64 पत्यु अदश्या 

यती 18 धारा कश {6 60101007 90त्‌ 06 [कलः [श्नपै ग € 

€0त्‌ ^^ पति स्वस्तिभिः सदान) 1 18 भफणो$ल्त्‌ 


(1116 {16 8४6 609 प€8 77 [0160प68 16 870 ०४18{6त 17 
2०. 144. 0069116 87 ४06 शापा€ म € र) 6दएता ४, 41] प 
श#8 6० {0 एलर्पठ र, 117९४ एत], ४0 10०६७ 116 1100628 
४१६. 071 1118 8166. (116 188६ {8&€ 18 611 11 18.76 जा). 2660618, 


कन 


॥ ऋग्बेदसंहिता ॥ 


148. ?6-ए४ए7.4 814. 


एप16118 (2910 पड ०. 2850 €. 2४९6 1. {€ लनेपााप. 
ऊप ०8१९०९6--- 061. = 9*6--14 >< 5 1061068. 806678--18 
1168-8 60 9 2४6. 9010-6 १०0४. 9. 9 18011085 
--160. 001016४6 

26171010; €; ९0100100 %०त 8प 0]6--8%06 &8 0. 14१. 


0619118 ;-- 11018 188. 18 7107 98८८606. 1# 18 1 &००५ 60041600. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
149. ?06-ए7.4 54 प्ा74. 


एप ०९11*8 ©2916हप€ ०. 2854 6. 12986 1. 10 (दनृप्प०, 
30809166---2906. 9*--18 7<८ 5 1060068. 816608-- 1, 
1068-8 {0 9 868. 8910-6 १०188. 0, 9 (79001188 
--160. (00101616. 

06171176, 6पत्‌, ९6016070 29 8प्7]66--88006 88 १0. 144. 


पएलणक्पद8 :- 11118 88. 18 110 प््ठप 8८८्लपा6तै. 1 18 17 €न्<नोन्फ 
९001901. 


88 4 708 (वष ह 64410607 07 


॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
150. ?6-9ए7/॥ 647 प्रा1. 


एप ६ (90्प€ 6. ४845 £, 2846 1. 1.0 वभपफष, 
9प}84166-810€1, ` 818€---11 >८ 4 10८५068. 81668--16. 
[1068-7 ॥0 & 2946. 8600-6 प188 ण. ०. 9 618.1011188 
--1558, (07101606. 
एव्छातचापाषट : 
हरिः ॐ ॥ | 
रयु अदर्यायत्युशछंतीं दुहिता दिवः । 
अपो पिं व्ययति चर्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरं ॥ 
81 : 
मष विष्णवास आ कृणोमि तन्म जुष शिपिषिष्ट हव्यं । 
वर्धेत स्वा सुष्टुतयो भिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २५॥ 
(0101010 : 
- इति पञ्माष्टके षष्ठो (ऽ)ध्यायः ॥ & ॥ 
8016४ : 011४1 ^ १६818. विवद 4408४, 
^ 9४1२४. ए-6-1 # ए-6-98] [10०११४1 ए11-5-81 + पा-6-100. 
0600918: -- 116 06101119 01 ४06 ए6प्श 0 40 तप्४ | तिख्लो वाचः 


परवदज्योतिरयाः + 18 &1९6 &{#67 € 60101008. 

(16 प्01& ष्ट 6000 पह 1४ एकपाः68 ४116 80 = 09111876 17 
1२०. 144. 10 &1० 18 16986101 ^ पु प 8*8 0९१००) 8०6 
11871888 पाण 98 {6 7 रा०€ १० का = एद्वर्त पताणह प्8 
88४५6 ए] 87त 016861४8 4 धु प्र सि 116 एदईप०४ 48078 17 
{€ {6880066 9 ४४6 6०६ 8.0 ९69 ‰०त प एप, 


०५८५४०० ॥ 





य 


॥ ऋण्वेदसंहिता-॥ 
151. 6-ए7 8^7 प्रा. 
एप्पल) '8 ©9४४10दप6 20. 2880 £ ८9६6 1. 16४ (भोपप, 


84 पष्ट ^ प्रएऽ0एा ८९8 8१) 


अध 088166-- 81061. 326--14 >< 8 1161168, &06608---13. 
{1168-8 {0 2 296. 8610-6 १1897. 2५, 0 ७.४.2088 
~--155, (01110166. 


86171010, €, €010000४ 800 8प 01881216 28 ०. 150, 


पलि ४ 8 - 11015 14188. 18 707 86060060. 7४ 18 170 &०० 60००41०४. 





पी 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
152. ?6-एष्.4 84108114. 


ए पप्पना§ (20910 प€ व्रि०. 2852 £. ८४6 1. 1. लनपात्ण. 
प 0869166--122067. 8126--18क >< 52 1116068. 8066४8--1 प, 


{171168--8 ४0 9 99. 800{--126९ 91228. 20. ५ १४0४088 
--155. 01010166. 


86101110, €, 6८010000 816 8प४]८6८--88)१€ 88 ०. 150. 


60198 :- 1118 2188. 18 0४00 266७0ल्ति. 1 1 19 € 66116४४ 
60170110. 


. ऋग्वेद संहिता 1 । 
॥  ॥ 
158. ?6-ए274 5^ फ प्ा74. 
ए्10911*8 (४६810६७ ०. 2845 £. 286 1. र (गंप. 
प0&४४.106-- [06 &126--11 >< 4६ 1९068. 8068-1. 


{11068--¶ 00 > 226. 860४-6 ९०8 भ्न. ०. ग 6901188 
--160. (02010166. 


08610108 : 
हरिः ॐ ॥ 
तिन्लो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा या एतदृदे म॑घुदोषमूरः । 

स वत्सं कृष्वन्गभमोषपीनां सो जातो इषो रोरवीति ॥ 
206 : 

ृक्षा्थिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 

गां म॑जंत मेहनाश्वं भजंत मेहना ॥ ३३ ॥ 


88 ॥ 0८8 (ाएणपप्र र 04 ¶५1.06ए0६ 02 


10101000 : 
इति प्छमाष्टके सप्तमो (5)भ्यायः ॥ ७ ॥ 
§8प६५४ : व 0 4 81६. 96560४1 4.त)0क 8, 
^ 81४९ ५ -¶-1 10 प-1-33,| [४0९११९12 ४11-6-101 #0 + 1-1-14. 
एना 8 :- 06 06101108 ग 106 21010 44088 ५ व्रादिहेव 
यत्पती 18 &1प¶्6॥ &{7€॥ 06 ५010090. 16 #716 9६6 608 
2 [ठाजपथ पनृछलयाकप्0 ज 76 11010 अष 88 1680४१७ 10 106 
ध्यानश्ठोकं 0 शाक्तिपञ््वाक्षरी › ४8 &]01०6 0 06 1860186 एए 
€१6४प़ 00860146 00 80111 1१68 फ 018 {91011 ५7९. 46 
1101 १० 18 761680१९, 86818 ०० 8 [गप फा एत्र रप 86266 
07 18 19 180, प०५€॥ {6 8080 प्र॒ 0 6 [01116 &.31]087कप 
111) 6816659 21 उपपशा पायक 81810176 00 अलः 8166. 41 
106 0९19118 १68९060 10 {06 {0110 पाह 80 % 996 06 तरर 
ज्र01{6त 1010 {6 पाप81160. 
५4 मूरे कर्पद्ुमस्य दतकनकनिभं चारुपद्मासनस्थं 
वामाङ्कारूटगौरीनिबिडकुचभराभोगगादोपगूढम्‌ । 
नानाल्ङ्कारर्दीपरं सृगपरद्युवराभीतिहस्तं ्िणेत्र 
वन्दे बेन्दुमोरि गजवदनगुष्ाश्िष्टपाश्चं महेशम्‌ ॥ " 
(116 1४87 126 18 जल] [1८४6 प्र1#11 10868. 


1 





॥ #श्वेद संहिता ।॥ 
154. 6-ए770/॥ ऽप. 


एप्र"0०11*8 0918106 ९. 9550 £. 29€6 1. [9४ (गुप. 
8प08४४.०५6-- 86. 8126---1.4 >< 5 1016068. 8066४818. 
{1068-8 ६0 & 286. 8610-6, 40, 9 6७180088 
--160, 0001066. 


66610106, 600, ५००00070 ४० 8प016५४--8808 &8 2०. 158. 


श 


61818 :-- 1018 18६. 18 ०0 2066766. 11 18 17 &0०त 600100४, 


वैिनपिन्लति 


84108 हान 176 पए 058 89 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


155. ए6-४८7/^ 5 ्रा7॥.. 


एिप761118 (281९ प€ प. 2882 &. २५६७ 1. 1 (नपण. 
9प10808706---12206. 81४6182 >८ 57 1060068. = 806618-- 1१, 
1068-8 {0 9 ४९८. 8ना0--6र0दद्क्पा, अ0, न 6180088 
--160. (07001816. 

36617019, 6०6, 6010106४ 896 €प0]6५--82106 88 0. 153. 


618८8 :- 11118 188. 15 ४1४0 00प# 8666४६6. 1; 18 17 6206116४ 
6006110. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
156. ए६-१ए 84 प्रा. 


7. 8. ८नाल््०प ०. 40. ३प४७१००९८९-ए9ए०. = 826--10 >< शत्र 
11161168. = 9106668--3. 141168--6 {0 & 2६6. 9610४ 
{€१०01887, 0. न © ८४०098--265. 07001606. 

एश्शाणपापह --8्णा€ ४8 }र०. 153. ` 

116 ; । 

गवां डका दंदतः रातानि सहक्षसावे प तिरंत आयुः । 

८४ उपंश्बत(द) मेडकि वषेमा व॑द ताधरि(दुरि) । 

मध्ये दृदस्य एवस्य(स्र)निर्यृच चतुरः पद्‌ ॥ ४ ॥ " 
(1010100 “ 
:‹ तिस्ोवाचस्सुक्तं संपूणम्‌ " 
-3प४]९ : [610९5688 8 #४ 
&.808£8 ए-7-] 1० ४-7-4| [10४19 ए [{-6-101 #0 -11-6-102 
्वलणक8 :-- 116 198 पर. ग 78 इचा ५9“ उपप्रुवद्‌ '› ७1८, 38 706 16४0 
36010 2 16 -&- «€ 2118. [६66 (४. ध पा1€1*8 [717 ए दाप्र०प 
० &€-*€त# ४०1. [४.१९ 531. 116 ४088. 18 26८60666; {€ 
. 9४6४ 061 ° 1189 008. प{8्८४प €. {18 दिचद्४४ 38 ०४6 {० 
10१०7 शण 9 19 ए 2९०119६ 0 96 8प-&० ाद्मद्ा४ 


(००87७ ६106 {गा तक्णह्च 01 पध (हरा १०३०४- 4070 88, 
11. १6868 3५6 ६०१ 321 | 


6. 


90 4 280ाषगप्ष् 04741060 07 
८‹ आस्यवृघ्रं विगाह्यापः प्राङ्मुखः प्रयतदञ्ुचिः । 
सूृक्ताभ्यां तिस्र आदिभ्यामुपतिष्ठेत भास्करं ॥ 


अनभतेतजप्तव्यं बरृष्टिकाभेन यज्ञतः 
पंचर त्रिप्यतिक्रान्ते महतीं बृ्टिमाप्लुयात्‌ ॥ "" 


[ररि 





॥। #। 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
157. ?0-एष74 54110714. 


एिप्रधाध्‌ा'8 090810६ प6 ०. 4845 0. 2866 1. 1.6 (्नपप, 
8प089066-- 906, 3126 11 >< 4६ 10५68. 8066४616. 
{0668-1 ४० & >9@6. 8०पा--6१९०३६ भध. 9. ग ७४. 
1088-- 160, 07101618. 


ए8श््ा0110 : 
इरिः ॐ ॥ 
दूरादिहेव यत्स॒त्यरुणप्सुराशंधितव्‌ । 


वि भाजुँ वि श्वधातनत्‌ ॥ 


थल्नो हि कमीच्यों अध्वरेषु सनाश्च होता नर्व्यश् सत्ति 
खां चाद्रे तन्वं पिप्रयस्ाखभ्यं च सोभ॑गमा य॑जख ॥ ३६॥ 


0100100 : 
इति श्री पश्चमष्टके अष्टमो(ऽोध्यायः ॥ ८ ॥ 
9०]640; 100 4 क्रक. 01110 4 6115558. 
4.819.178 ४ -8-1 19 $ -8-56| [४4१०१०० ए 111-1-5 60 ए71-2-11., 
९618718 :--1116 एषव््ाण्णण्् 01 {116 स 4 शध19 ^^ यं ह्र सोमपा- 


06 * 


तमः" 5 ९1९७ &{{€४ 116 (गृण, 


16 ४16 96 (0१08 > फलामक्षणण एनुाट्हनणकनय 9 06 
` .0प्त्‌ स 171 प्ल 0 10 पठ) पठ शएठणात्‌ 06 -पर्णत्‌ ण 
पा00फ8 81 = सात06ा8 10 पाल वन्मा ए४6066 ज ४8९ 
एष्(ददशछत. 411 76 618 दारणा 10 106 गाग्खतह ध्यान 
कोक 11४९8 06९71 (8४०प]]र णा &त 1010 1106 लप्र, 


8.4.817 ^ पए80108 ` 91 


(° छान्त पद्मासनस्थं शाशिधरमकुटं पद्चवक्ं त्रिणेत्रं 
शह वज्रं च खड्गं परद्युमभयदं दक्षभागे बहन्तं । 
नागं पाश्चं च वण्टां प्रर्यहुतवह साङ्कश्च बामभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमभिनिमं पाव॑तीके नमामि ॥ " 


{01 &१& 18 1810168670664, 86876 07 8 [0प8 पआाकपा एद 
81 प्8{{676 $ &०0688 8.1 8प0811018.ए 8. = ए109 ९५०४४ 
1008 068४ प {06 1987 08६6. 





॥ ऋग्वेदसंशिता ॥ 
158. ए६-४१्) $^ पा 4. 


उप०९118 (8४{४10&प6€ ह 9. 2850 ४0. ४&€ 1. 1.४ (नए ०. 
81081४1८6--90€८. 8126-14 >< 5 1०५68. 80066४8--10. 


{1068-8 ४0 & 26. 8ल0--126 १११2९8१. 0. ° 68110188 
--150. (01001616. 


8९11108, 8०, 6010000४ 9० 8प0]€५-89008 ४8 14०. 15. 
618 :-- 11018 1188. 18 001 8666060. 1४ 18 17 &००व (पतात. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
159. ?6-४८74 84174. 


ए पा0611*8 (2910प€ ०. 98852 0. 246 1. 7. (गपफाण. 
उप08{8०66--09061. 81८6--184 >< 62 16068. 816608-- 15. 


10९8-8 {0 » 296. 80 प्0-- 06१०9०8४. अ 0. 0 6४ 0911)88 
--150. (10701016. 


26100106, 6४, ९०0नष्णा ९० प ए]}€-- 96 88 0. 154. 


ए©0978 :- 11018 1488. 18 {17170700 ( &6८€०४€्त्‌. 1४ 18 7 शग्८लह€प४ 
60016077. 


9 4 2८50 ८4140608 9 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
160. ए6-एष्ठ^ (पाग 
. 8. (0116९४०१ 70. 61. 1 3126-9 >< 4 
1116068. 81166{8--21. 141068--9 07 10 #0 & ९४&€. 86 
00षकणडष्टडप. = प०. ग ©७9०४1083--360. 0000616. 
ए6&411017--38706 85 प 0. 144. 
ए1:0--89116 9£ 0. 144, 
(010110८-- 866 ०५९४ ,6100 918. 
प्रण]; ए ^ 8भ४ 0010 शात 1411 4 त द्98. 
64.889 प -4-1 {0 ए-5-21| [14970818 छ {1-2-20 10 ४11-5-80. 
एल0878 :--ग)116 1488. 00018178 †ए0 17000108 0४ 1761668. 0४ 19६6 86 
06 {0110 त्र 60100100 1{)1 17062 06618 ; 
 .५इति पंचमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः॥ यदद्य मैत्रावरुणं तु वै सौर्यो 
सपोत्सूयैः षटकायाक्िसलः सौय[ऽ]उदधेतीति चाद्धेपचमारिविपंच 
प्रतिवां प्रमित्रयोरकोनागायत्रं दश्चम्यादयद्लयः प्रगाथाः पुरख- 
ष्णिक्‌ चतुत्थ्य्या दश्षादियस्तिखः सोः ्रतिवां दशा्िनं तु तदा 
शुभ्रा नवसप्राद्या विराज[5] आवां रथोशवा विन्ववारा स्रापस्वसुः 
षट्कागोमता पंचा तारि्मेमा[ऽ] उवां षद्‌ भ्रागाथं व्युषा[5] अष्ट 
[ऽ]उषस्यं तु बा[5] उदुसप्नो रुरुचे षट्‌ प्रतिपंचव्युषाः प्रतिवरचं ।\' 
0८ १9€० 4६, ‹‹इति पंचमाष्टके पंचमो(ऽ)ध्यायः ।। प्रव्युषट्‌ प्रगाथमिन्द्राव- 
रुणाहजागतं तु युवां नरावां पंच  पनीवे धीरा्रौ वारुणं हरदस्सप्त 
््ुं थ्युवभलापाश्चविमोधिनी मोषपंच मायत्नं जगयतं प्रवीरया 
सप्तवायव्यं हद्र्च यादिवदुक्ताः कुविदंगा बायो पंचडयविन्वष्ट 
बन्द्राप्नं॑लिमं वां-दशगोयत्रमंयावुष्टुप्‌ प्रकषोदश्चाषट्‌ सारसखतं 
दृतीया सरस्वते ब्रहदुभ्रगाथः परस्तारपंक्तिः परा तिकलो गायत्यः 
सरस्वते यज्ञे दशेनद्रा बार्हस्यलं मर्य्री च ठृतीया नवम्या न्द्रा 
त्राह्मणस्पस्ये [ऽ ]अश्वयैवः सल्योक्तदेवतां यापरो वैष्णवं तूरुभित्य. 
न्यश्च तिस्रो नूमतेः ॥ ६ ॥' । 


84980 ^ पए6 08 93 


8611 86016766 770 #16 106 ४68 †0 ४16 एएल्शता70 = तरर 
1९०1९ 1 1106 रक0पऽ [8 {0101प्हु 06 ईप्तीर ४. 207 62811016 


“* यदद्य मश्रावरुणं तु वे सोयादयोदां 1068 0110६ 1026 11118 पाप ` 
0९610710 160 ^ यदद्य 1५8 मिच्रावरुणो 01681108 १6९४४४8 8.16 
{06 08४ }1 18 सूयैदेवताक | 


[न 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
161. ए6-एएा)^ 5^10011.6. 


ए पा161"8 €8४10ष्टुप€ अ्र०. 354 1. 2४6 1. 1४ (जप. 
3 प08.1८6---0 06. 9126--8वर >< ऽग्र 10८1168. 8)0868--50. 
{1068-9 {0 & [>9&6. 30९0-6 १९०२. 0. 9 © क्1298 
--680. (0001666. 

ए6101010--9706 886 रष0. 14. 

,10-88.006 &£ ०. 15१, 

(01010107 : व 

इति पञ्चमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 

शके १५८०. विरम्बिनाससतबर्सरे उत्तरायणे भरीष्मतौ आषाढमासि 
खुद्पक्षे सप्तम्यां श्ुभविथो रविवासरे हस्तनक्षत्रे ४०, परिष १३, 
वणज्ञ ३ © ^ 


तैखाद्रक्षेन्जङाद्रके दरभेच्छिथिरबम्धनात्‌ । 
परहस्तगताद्रषेदेवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
मम्रप्रष्ठकरिप्रीवः स्तच्धदृ्टिरधामुखः । 
कष्टेन छिखति मन्थं यल्नेन परिपाख्येत्‌ ॥ 
वेदव्यास भट्रस्यास्मजेन वेङ्कटभ्ेन टिखितम्‌ । 
भ्रति विट्रषट्ाची ॥ श्रीकृष्मापेणमस्तु ॥ 

 8प्णन् : ए) 4818. 5-8 &त0एकर88. 

^ 9४ प -5- 1. {0 $ -8-36] [४0९११९12 9 {1-2-20 ० श{11-2-11. 


26709९8 :-1116 {00} {826 ° ४४6 पष 306४ ज 18 488. 6078108 
106 188 8.0 ४06 {0४ 641058४ 0 18 5४१, 16 2458. 


9४4 ॥ 680धाश्वपप्र 6 04१41060 0 


18 १९४१ 01 870 १४४९१ 1580 891४४ 0 1658 4. 7. 1116 8611068 
1081116 18 @1प€ा 88 प्राह ४४४ 30988, 801 0 60४१ १४88 0184६. 
796 एषृ 18 ०६ ताक प्षकएपमिप6 ४पतै ४06 प्रप्र 18 1696 
8106 8५067४86, 


| ~. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
162. ए९-४८7^ 5५ प्रा. 


एप ल्‌ा'8 081४10०६ प७ 1३०. 2854 ॥. 2४६6 ¬. 1.४ हल्नाप्प्ापे, 
&08191166--9 06. 8126-9 >< $ 1067068. 811665--101. 
{/11188--9 ४0 & 128&6. 86 06क४णब्हक्प, १०. 01 (@18.0{)2 88 
--1815, 01001606. 


236610070६--8016 ४8 }10. 135. 
{70--8%106 88 7१०. 154. 
(0101010 : 
इति पठ्चमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
इति श्री अाश्वलायनसंहि तापेचमाष्टके (ग्बेदसंहितापचभा- 
के) अष्टमो(ॐ)भ्यायः ॥ श्रीविद्व्यपेणमस्तु ॥ चाके १६९७ 
1775 4.7.) मन्मथनामसंवत्सरे श्रावणबद्यपंचभी मगल. 
वारे समाघ्ोऽवं पचमाष्टकः ॥ इदं पचभाष्टकं नरसिपुर- 
करवासुदेवेन लिखितं माचे गणनसिहाचायोय 
दशतं । श्रीटक्ष्मीलसिंहापेणम्‌ ॥ माचेगण अन्निहोश्री अप्पा 
चं पुस्तकं संपूणेम्‌ ॥ 
8४1५५: 10 4 88. 1-8 40017885. 
4 ¶{8 19 प -1-1 10 ५-8-86] [४१११४१४ # 1-6-69 ४0 #111-9-11. 
61081128 ;-- {7 6 6000000 ग 1018 प 88. आश्वलायनसंहिता 18 &1$6 
10 ४6 1866 ऋग्वेदसंशिता ॥ (7106 ष््वाण्णाण०& भ 1116 
212111 488४8 ' य इद सोमपातमः? 18 &1९€7 8{{€7 {06 ९010000४. 


4.४ {€ €णत्‌ भ ©860 409 0 ४018 1088. &76 &1९67 170 116 
१९९१९६७० ०46 {116 1071668 ० 106 भ क्8६ 118६ €] ^.40र58 


३८ पष्य ^ परएऽ८218 96 
००४७8 :-- विप्रं विप्रासाोवसे (३६) । त्वमग्ने व्रतपा असि (३५) ॥ 


610. €. 7118 488. 18 [08771 9८८००६6. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
168. 86-एए7^ ऽक्राप्ागद. 


थ. 14. @01ा66्ठप प्रै०. 8. = 8प्रणणाश्०८-ए0०. 8126-182 >८6 
1761068. 96७0864. {706४-9 10 9 12868. 8न्न४-- 
126र््द्हुभ्प, 0. 0 6४977088--1815. 00009४6. 


66117 92 61--8816 88 ०. 162. 
(01910100 : | 
इति पचमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
प०16६ ; ए ^ श्र. 1-8 ^. 8528. 
^ 2६० $ -1-] 10 ४-8-86] [14५४१४1४ ५-6-62 0 $111-2-11, 


0611 ]र8 :- 1018 1488. 18 10८0६00 8666066 [आ २९ 1ण 80 18 1 
9 {8111 &००त 6011000. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
164. ?२५-१९7 87074. 


8. £. 0०6० ०. 11. 8 प०४००८८---8]06८. 8286-8 >८8 
1161768. 80668104. -1/10686--8 {0 ४ 1296. 8८10४ 


6१०8६. ०. 0 लक०088-- 1815. (०ण्ण6+6. 
ए66171010£ 81) €&10--88116 &8 20. 162. 
॥ । 


(01000 : 
इति पड्माषएटकः समाप्तः ॥ 


रुधिरोद्वारिसंबत्सरे नागश्ीषेमासे शयुदधपूर्णिमदिने गुरवासरे समाः । 


विश्वनाथभट्रेन ङिखिंतम्‌ ॥ 


8प०}५८४: 010 ^ 88४. 1-8 ^ १४४ ४३. 
64.६९2 #-1-1 0 -8-861 (10५१९. ° 1-6-69 0५ '{11-2- 11, 


96 ॥ ® 801एगणश्र ८. 04610608 08 


06009 8 -11116 1088, 18 10 > १6९४१7६ 00040107 800 18 ए0८०पद्४०प। 
9008160 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
165. 80-एए7 9180174. 


¶. 9. 001160४० न०, 8. = 8प88०7९८--2>96४. 8126--103 >< 4 
16068. 816९{8--105. 1{7068--¶ {0 # 286. 3८ 
126१7०0. 0. 0 @18010088-- 1815. (0फाफ्ज॑र, 

ए6्णणं ०६ ४४ €4--89706 98 कषु0. 162. 

(1010000 

इति श्री पचमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 

शके १७४३ ब्रषनामसंवत्सरे (1821 ^. 7.) आशधिनञ्ुद्धसोमवासरे 
ङकरनारायणसन्निधो शङ्करमहदेवगरहे पोराणिकोपनामराक्षसमुव 
नकरस्य कमखकरभदट्रसूलुरामेण शिखित्तेय पञ्वमाष्टकसं हितेयं 

समाप्ता | म्रन्थसंख्या १३७७ ।। पत्रे | १०५॥ 

प 0166 ; 2100 4६४९1६४. 1-8 ^ १119 88. 

^ शरभाय ए-1-1 ४0 ए-8-86] ` [ष्यत्‌ प्रा-6-69 #० पा -2-11, 
-(द्लाा9पुरह :-- 1106 0601010 0 116 81300 ^.8४1९ (यं इद्र सोपपातप १, 


18 &1¶€7 2{{67 {06 &0160000. 1028 (88. 15 9006606 10 16 171 
1106 288. 18 170 €$ &0०0त ९0701100 








॥ ग्वेद संहिता ॥ 
166. ‰6-9)^ ऽपरा. 


 एप्प्पला8 (8910७ ०. 2846 8. १४६० 1. 11४ (नप, 
ऽपश॑क्ा८०--ए99. 3312611 >८ 4६ 1०७68. 806७४514 


11168--{ #0 & 288. 8610-6 *१ ६०. 0. ० ©8.0118.8 
--160. (06, ` ` 


841१8 एन्‌ 76 प्ए8 ताएक 9 


39111110 : 
य [ऽ] सोप्रपाततमो पदः शविष्ठ चेतति , 
येना हंमि स्यरत्रिणं तर्मीमदे ॥ 

1 : 


विश्वं पर्य॑तो बिभृथा तनूष्वा तेना नो अधिं वोचत । 


क्षमा रपो मरुत आतुरप्य ज इष्कतां विहतं पुनं! ॥ ४० ॥ 
(0101010 : 
इति षश्ठ[म]ष्टके भ्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ १ ॥! 
3०168५४ : 121 4 §{9 18. 21186 ^ १1858. 
4 १{४1६8 #{-]1-1 10 ‰ 1-1-10 | [1४०११०४ 9111.2-12 0 "1-4-20. 
्वला् 18 : -- 1116 ए७दह्ाएणाण् 9 606 ६६००८ 405४ “4 वयमु त्वामप्‌- 
| व्ये 18 &1९९ 8{{67 {€ 010010४. षा16 ध ४६6 €0 पष 08 & 


एलौ0पन्‌ नू0८इ€0 00 ग भत 8१४ 7 पत18 {0६00 8 सयोजात, 
171 द्वात 089, 2 [90958178 पणर, 6 09१6 {४० {गात्ापह 


06860107 सद्योजात :- 
‹‹ कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावमासः 
वेदाक्षमारावरदाभयाङ्कः । 
अयक्षश्चतुकंक्त्र उरेप्रभावः 

स्ोऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्यां }) ” 
6 &8111 10 ४16 91090 088818 0 89.970 ए४, 6 09९९ #06 
{गा०काण् 008 ग सद्योजात 

‹‹ सद्यो वेदाक्षमालाऽभयवरदकरः कन्दमन्कारगोरः ॥ ” 

140 १४ 16 ए607686०६७ ४8 एप6 10116 170 0पाः {9668 82 
{0 पा 0808, 0 प 8801419 0 18 8102 892 {0 88688 0 


811४६ {06 140८त {0 पणा ४९ 9168 18186 0140 800१ 06 
069. {1106 12.86 [0४6 18 018060४9 पा 10०8. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
167. 86-ण 9 99779. 


एप61ा*8 (9106 2०. 2850 1. 296 1. {6 जज्रप्रण्ः. 
15 


98 4 2080 0474106 08 
9प088.006--29 06. = 8186--14 >८ 54 1760168. ` 8106818--19. 
1168-8 10 ४ ४९९. 8010-1 6र कहा. 0. 9 &19011088 
--1600. (01101616. 

36101110, 60, &010४० 81 शर0]661-- 8806 98 ०. 166. 

61109716 ;-- (106 1488. 18 101 2५66016. 1४ 18 10 &००त्‌ ५००76००. 


(06 ७ 0685 106 26180 0{ 1829. = ¶ृ१06 08401118 18 
0014 8१ 16116. 


निति ०6 धकाानामकनणे ने नोकदो 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
168. ए6-0ए7)^ 9१174. 


8 प्र161118 (81210 प€ 9. 2359 1. 246 1. (र (गप्रा. 
8प08{8.106--ए89{061. 8186--18@ >< 52 1001)68. 806008-- 1, 
1168-8 ४0 ४ 29६6. 8610-6. ०. 0 अ18.1111188 
--160. 01011676. 

96611176, 6, 6010100 80 8प्रण]€--88106 88 ०, 166. 


76088 :-- [16 88. 18 90९60164 806 18 1 ®द्<नाल्छ+ ८001100, 
108 ए906 ४6४78 06 फलाका 1829, 108 1810 फ1/11 18 
0९९ पा 876 एला 0016. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


169. ?0-ए४74 5910प्16. 


एप्ा61115 (21९10६ प 70. 2846 ४. 29&€ 1. 1.66 ल्नप्प्र. 
9प0819166-- 29061. = 816--11 >< 4६ 10068. 8168-1. 
{1068-7 ४0 & 8६6 860४-0 €18 कत, ०, 9 &9्1#1088 
--100. 000]06{6. , 


2610017 : 


वयमु त्वामंप्य स्थूरं न कचचिद्धरंतो (ऽ)वस्यव॑ः ' 
वाजे चित्रं हवामहे ॥ । 
2116 : सवी 
असदत्र सु त्यदाश्वरव्यं । 


देवानां य इन्मनो यज॑मान हयक्षस्य भीद यज्वनो भुवत्‌ ॥४०॥ 


8408 ए 04 पए8069518 99 
(0101010 : 
इति षष्ठाष्टके हितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
पणवा : ४0 481९४. 9660० ^40ए8 ४. 
48819 प {-2-1 10 भ 1-2-46 |[ष्फतन> प 1-4-01 10 9 111-5-91. 
90918 :-- 1116 0610110 9 06 {11व 400४ प्र कृतान्यु- 
जी षिण % 18 हार्ड {8 #06 व्नमगुात. 866 ०. 166. 716 
11116 1086 60068108 8 160४९ 6[01686086100 ° 11014 ६1१४, 
111 18 {01700 88 वामदेव. (11116 {106 18 60768676 && 166 19 
९010 प्राः प्101) {0प्राः {9668 876 [छप 8048. 176 {0110 19 &८€ {116 
068611}0108 वामदेव 11 हमक्ूः2ा0068 :-- 
'" वराक्षमाटाऽभयटङ्कदस्तः 
सरोजाकेञ्जर्कस मानवणेः । 
त्रिखोचनश्चारचतुमुखो मां 
पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः !। ” 
8110 17 1.0.108116४.88718 : -- 
:* बाम: कारमीरवर्णोऽमयवरदपरश्वक्षमाराविरासी ॥ 





॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
170. ह त-ष्+ 86. 


एिप0न्‌*8 (181810द्प€ 70. 2850 1. २१6 1. [र (गपा. 
प 08॥8.106--129]06. 81४6--14 >< 5 1060068. 3106618--13. 
4168-8 #0 8 88. 8010-6 ०३६. ०. ग ल 88 
--160. 01001616. 


86101016, 610, 6010100४ १५ 8०0] 6८--88106 ‰ह ३०. 169. 


प्ल ण8पार8ः--889106 98 कत्‌०., 16, 06 188."18 7 &००4 ५0110. 


|) 





॥ ऋग्वेद संहिता ) 
171. 86-एए)9 श्प. 


एण01811*8 ८8102०6 0. 2852 }. 226 1. 1.४ (गपो, 


100 ^ 70286 ण 04670608 07 


8प्8{००५९- 906. 8126--18 >< 54 10768. 81668--14. 
[168-- 8 ४0 9 298. 8600-6 १४०8 हधषष, 0. ०9 6.911088 
--160, 0100166. 


8611910, 6०6, 60100000 8०4 8प्रए]९५--38006 88 ०. 169. 
6018118 :--8216 28 ¶0. 168, (16 7488. 18 17 6४061166 6004107, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
172. 8-पए74 59110 12. 


एपा0611*8 91810 पल ०. 2846 ५. 2246 1. 1.1 (नप्प. 
8 088006--28061. 81४6-1] >< 4‡ 10८1168. 806603---2]. 
{1168-7 10 9 288. 8000-6 १९188, १0, ग (1977198 
--220., 070016६6. 


8610117 
प्र कृतान्यजीषिण, कण्वा द्रस्य गाथ॑या । 
मदे सोर्मस्य वोचत ॥ 

16: 


यख ते विश्वमानुषो भूरेदैत्तस्य वेद॑ति 


वसुं स्थाई तदा भर ॥ ४९ ॥ 


(10101161 
इति षष्ठा[मा ]के ठृतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
दिप]व्6#ः 3 4७. (1 4007 58. 
4.88} 8 पए -8-1 ६० प 1-5-49 | [10५११०1४ [1-5-80 0 र 1-6-45. 
प्विशाश्ः8:--366 70. 166. 116 ५016 9६8 60पजणएह & [एकनेक्न एनू०९- 
इत ता 110 २४ 86 अघोर. 706 1401 18 ८९]0168671164 
28 68१} 016 17 €00प पि {0पाः 3668 यत्‌ 6100 क्षतं. "116 
{01101 8८6 16 468611100708 6; अघोर 11 द्ार19]01200049:-- 
:‹ कुटारवेदाङ्कशपाशदयूल- , 
कपाटृदक्षाक्षगुणान्दधानः । 
चतुमंखो नीटरुचिक्षिणेत्रः 
पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यां ॥” 


8.48 ^ 98८९8 101 


810 17 [भन्न 69878 :-- 
“ अश्चस्ग्बेदपाशाङ्कशडमरुखदङ्गशलान्‌ कपाटं 
विभ्राणो मीमदंष्टोऽज्नरुविरतनुभीतिदश्वाप्यघोरः ॥ * 


106 188४ 868 18 ए०प86्‌ एए ० 876016त्‌ प्र 70प्५ = १८९८०४४०08. 





ब्व 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
178. ए0-४)+ 84 प्रा. 
एप्ा०९्‌18 (2810६ प€ ्र०. 2850 ए. 2886 1. 1.र9{ लणपापप्. 


प}080801९6--8061, 81८6-1 4 >< 52 1167168. 8116606-- 16, 


{1168-8 0 & 28, 9&८10-- 126 र९0्द्वधषणा, 40. 0 (11088 
---220. (07016४6. 


86100108, 6०९, ५010000४ ४०१ 8प0]6८--89106 ४8 ०. 1१९. 


61188 :-- 1106 1488. 18 17) &००१ 60०५1610. 





 कनेनोक्णनकयो 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
174. ए0-४८0॥ 54114. 


एप९1178 (27810&प6 90. 2354 ४. 286 1. 1. (नप्प, 
उप्10818106--2906. 8126-- 193 >< 5 16068. 81665--21. 
1/1068--8 #0 & 246. 860४-6, ०, गा सप्पा 8 
--220. 00५6. 
86170108, 60, 60101010 &०त 8प]9९-- इण 6. #§ 40. 11४. 
6718978 -- 16 1४88, 18 10 680९060४ € तानन. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
175. 86-४ 56078. 


एप] 8 0४५81०६ प6 2०9. 2846 ०. 296 1. €{ (भपय. 
िप्र091८6-- 906, 9>6-- 11 >८ 4 1067068, 8७5 ४8-- 96; 


109 


^+ ए086धएणपण्ए 06141060 0 


110८6--¶7 #0 9 28९6. 8610-6 १४0६ ६्ष्‌, 0, 0 6816028. 
--2470. (01701616. 
06101110 ; 


त्वाव॑तः पुरूवसो वयर्भिद्र प्रणेतः 
ससि धातरैरीणां ॥ 


विषु द्वेषो व्यैहतिमादित्यासो वि संहितं। 
विष्वग्वि वृहत रप॑ः ॥ ५४ ॥ 


(1010110 : 
इति षध्राष्टके चतुर्थो($)भ्यायः ॥ ४ ॥ 


$प1९५ : सद) 482. -0प0 400९. 
^ 88 प-4-1 10 1-4-54] [0910४ र111-6-46 10 ए्11-१-67. 


06 : 


दि6ाण9ोर8ः-- 6 एल पाण्‌ ग 06 ए ^ तोण्र० ^आ त्वा रथं यथो- 


तये" 18 &19€प {67 06 6000४००. 866 0. 166. 176 6 
7०६6 6008 8 ए०0तभ्‌ एलाठ्डहपाकतण ज [त र 98 तत्पुरुष, 


१116 {101त 18 ४७06४616 88 ॐ &०1त60 €0छप्र? पा (0प्रा' {98068 
४6 {पा 1828. (116 {0110 10६ 916 {76 त९8९४ 0708 0 तत्पुरुष 


17 ई्ात9]01801068 :- | 
¢ भरदीप्तविध्ुत्कनकावभासो 
बिद्यावराभीतिकुठारपाभिः । 
चतुभुंखस्तत्पुरुषस्िणेत्रः 
प्राच्यां स्थितं रश्चतु मामजसखरं ॥ ” 
2, 1 21610 811688 818, ; 


: विदुदर्णोऽथ वेदाभयवरदकुटारान्‌ दधत्‌ पूरुषाखूयः ॥ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
176. ?6-एएा॥ 3714. 


एप््ा९1178 तरद न0. 2850 1. ८५46 1. 1.46 ठणप्ण, 
छप 081866--28061. 76--14 >८ 54 1001068. 8066{8--20, 


8487 न 044 पण80918 108 
{1068-8 10 2 226. 800४-6 ००8. 2१०. ० &४801198 
--2170. (10211676. 
8610106, 6०, 61०06 १० इप0]4८४--8806 88 7०. 175. 
06118118 :- 106 488. 18 10 &00त 60061109. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
177. 76-9717)/ 8^ १716. 


उ प0611*8 (8110&प€ ०. 2352 1. ०€० 1. {4 (मुपा. 
७प087166-29]0€. = 8126-- 18 >< $ 11668. 80668--25, 
11068--8 10 & 2४6. 8८५] 6१ ९,०६६.१. ०. 9 ©1807788 
--410. (01001616. 

66101118, €, ९0107000 ० 8 प9]6८८-890116 &§ ०. 115. 


1४601018 :-- 116 88, 18 17 € 0611611 €071611070. 





कैकनियातिािधिनततयोकि जनः 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
178. 86-987 3918114. 


7. 8. 0116600४. अण. 60. 9प08*066---8]08. 8126--10 >८4 
1016168. 9668-8. {1068-9 ४० & -@‰&8. 8५0४-- 
06६ भ्प. 0. ० (८९०02815. 02101606. 


261010६ : 


अथ बारखिल्यारम्भः ५ 
आभि प्र व॑ः सुराधसभिद्रचे यथां विदे । 
यो अ॑रिवम्यो मध्या पुरुसः सहसणेव शिक्षति ॥ 
016 : य 
इद्रावरुणा सोमनसमदप्तं सयस्पोषं यज॑मानेषु धत्त ¦ 
प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धततं दीषौयुत्वाय धर तिरते न॒ आयुः ॥ ३१ ॥ 


(0101001 : 
इति वारुखिल्यास्समाप्ताः ॥ 


104 6 उ080ष्ाएनगप्रष्ठ ९2 १४1:06ए 07 


8060४ : चहाध् 118 8४. 

^8{89 ५-4-14 ६0 9-4-31 [1290९19 १1116490 भ 1-7-59. 
0610978 :-- 16 1188, 18 २९८१ ०1 ९०१ 26८6106. 1106 96 -18 0 

{काक्षा 0020 20ौप्र€. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
179. ?6-एए्.^ 847 प्रा. 


81414114: 019108९ 70. 8968 8. 2246 1. 107 (00पफा. 
2 प0819.166--91120 1621, ` &178-16ु >< .1& 1116168. -168.१68--~-6. 
{1068-6 0 9 296. 9010 191008. 0. 9 1811188 
--126. (00101676. 

86111010, 66 & 2 8प016९{--8916 88 29. 178. 


6108118 :-- 06 {09110 16१68 816 ऽ१९7ए 01 एप्रा ऽध] कथे] 16861९84. 


भयतम धयम चमत 


॥ ऋग्वेद संहिता ५ 
180. ?6-एए7^ श्प. 


[पन118 9९106 १0. 2846 €. 286 1. 1.4४ 6० प्फ. 
©प08॥8.006--29061, 8186--11 >< 4६ 10668. 80868--15. 
1{1766--¶ 60 9 368. .8610४-- 06१ ४०दद्कषत, ०. 9 (00198 
--160. 01010166. 


26111106 ; 


हरिः ॐ ॥ आ त्वा रथं यथोततयै सुम्नाय वतेयामसि । 
तुषिकूमिमतीपहरमिदर शवि सत्पते ॥ 


स्ोजुवस्ते वाजां अस्मभ्यं विश्व्वद्राः । 
वेच गक्ष जरते ॥ ३८ ॥ 
6010060; 
हति षष्ठ म]ष्टके पञ्चमो(ऽ)ध्यायः । ५ ॥ 
इपण]थ्ध४ ; शद्धा ^ 68, 0160 4 019४. 


16 : 


8418१ 04 प08017 18 105 

48818, 1-66-1 10 'ए1-5-88 |[1४088।8 ए1{1-7-68 0 +111-9-81. 

प्विलपाष8:-- 106 06100108 ग 106 910 4१08४ आप्र द्रव परावतः 

18 &1रछघ 21४67 106 60100700. 8०6 0. 166. 6 16 8६९ 

0018178 > 0160181 160168606807 9 02 1९8 88 दृशान, 

{06 {40त 18 16068606 98 2 6४180 0116 600पाः प 7१6 

{9८68 9 {€7॥ 11808. 16 {0110718 068611}20078 9 दशान 88 

1९ 171 द्र 09 :-- 

वेदाभयषटाङ्क्षपाशरङ्क- 

कपार्टक्षाक्चकशुहपाभिः 

सित्युतिः पच्चसुखोवतान्मा- 

मीशान उध्वं परमप्रकासः । 


बकेय न 


2110 10. -18.1087698818, :-- 
¦ मुक्तागोरोभयेष्टाधिककरकमरोऽघोरतः पश्चवक्त्र- 
त्वीशो ध्येयोऽम्बुजन्मोद्भवयुररिपुरुदरेचयः स्युः शिवान्ताः ॥ 


|) 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
181. ए6-ष्ए)/+ 8॥7 प्रा. 


एषा ल्‌]*8 (४६०10 ०. 2850 1०. 2४8९ 1. 1४ 6णपफर0. 
8प४8४81८6--128ृ0@८. = 8126-- 14 >< 54 1161068. = 906608--1 1. 
141068--8 #0 9 289. 86पए४--06 रणड, = प 0. 9 (1088 
--150. 01101606. 

06101110, 66, 60101700 211त्‌ 8प्016{:-- 896 28 0. 180. 


1811218 :- 1116 148. 18 1 &०० 60001100, 





॥ ऋम्वेद संहिता ॥ 
182. प६-एट?॥ ऽतप. 


एप्णला"ह (६६1० हुप€ प ०. 93529 7, २८४६० 1. 7,12.1... 10 
सपएौ06--08061. &16--1.8 > 59 10068. 811९6४5--15. 
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1168-8 {0 9 846. 96110{--- 26 ९8.189. 


१0०. 01 11098 
--150. (00006४6. 


26610910, €पत्‌, 60190060 8० प्र]6८{-- 89116 85 0. 180, 
0610818 :-- 16 148. 18 17 € नो] 6041107. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
183. ?86-एए7 4 9170114. 
पान] (४6910&प€ 0. 2846 £. 


9प08{४166--- 2906, 


2886 1. {€ ल्णप््, 
2126-1] >< 4& 1161768. 8668-1] प, 


{41768--¶ 0 9 226. 80"101--126९905&8.", 9. 9 6.2.101188 
--160, (00016४6. 


3610017 ; 
हरिः ॐ ॥ आ प्र द्रव परावतो(ऽ)बाबत॑श्च त्रन्‌ । 
मध्वः प्रति प्रभभेणि ॥ 
ए : | 
तन्म कतभिदर शर चित्र पात्वपो न व॑जिन्दुरिताति पर्षि भूरिं। 


कदा नं इर राय आ दृ्स्येश्वप्सनय॑स्य स्पृदयाय्यस्य राजन्‌ ॥३८॥ 
01010 : 
इति पष्ठा्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ ६ ॥ 
80} : अ 4 5188. 1570 440 ४. 
न: 3 ५9१1४ ए1-6-1 {0 ए1-6-88. 


# ॥ ५ १ 


<-> ~ ऋभवः ए111-9-89 #० पर71-10-9. 


26118188 :--"1116 0610110 9 {06 86९6४४0 4 0089४ 44 इंद्राय साप 
गयत 7 18 क्षल अलः 106 60100021, 


16 ४5 70४६6 (60प्ि 08 2, [लज] एनणण्छहन्णाक्मा ० 89 


90 दप 17 016 {0710 88 897 [2918-८ द ् 8.09, 806 28172 द्वप 
४100 [पां 71 0706 101. 06 {0 0७8 08९6 06 
पर्ल ०४९ 290 > 71616 107 काः 211 व6ाभा8 (्मणा०6, 


वैषि 


84 १81 4१०86578 10 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


184. 6-४४०. 5॥ 70 प्रा. 


एप161118 (12910 प८ 0. 2850 0. ८96 1. 140 (भनुप्राफाम, 
8 प0818106--2[0€. 8128-1 4 >< 5 1611688. 81668--18. 


{1068-8 {0 ® 86. 900४-6 र्श्णद्च९ध. 240, ग 1088 
--160. (10010166. 


26811108, ९०१, 00100001) >०व 8पए}6--88106 &§ ति 0. 188. 


परिल 9४ :- 1106 8. 18 17 &00त. 60पता्ि०प. 


रकि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
185. एतए ऽ प्ा74. 


एप 11*8 (41810 प७ प9. 2852 ०. 296६6 1. -[रना( लगा. 
&प0६॥१1८6--80€. 8126--13 >< ६2 10168. 8066४814. 


{1168-8 †0 » 29&€. 8लग0-06९००87, ०. ० (ला का88 
- 160. (10016६6, 


86610018, 66, ०0100001 पत ऽप ९८४--8ि206 ४8 240. 188. 


16118118 :--1€ 748. 18 1 60611604 ©0पत10ा., 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
186. ए. 8८. प्राग. 


एए0611*8 09.1910प€ प ०. 2846 &. 2४46 1. = {€{# (गण. 
०प089006--28[0€. 9126--11 >< १६ {८0९8. 8066088. 
{/1068--¶ 60 & 88. इनत 0रपश्णदष्र्प्‌. पप. 9 ८91६088 
--100. 00166. 

ए6&11010 : * 


हरिः ॐ ॥ इय साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌ । 
प्मकृतं विपश्चिते पनस्य ॥ 


108 ^ £80शिएगप्रह 0/741,0608 0 


२) 


ध आप्र याहि यरुत्स॑ला रद्रोभिः सोम॑पीतये । 
सोभ॑यौ उप॑ सुष्तिं पादय॑स्व सणेरे ॥ १५॥ 


(01010 : ह 
इत्यश्म मण्डलम्‌ ॥ 
8७16५ : अ 4889. 96१९९1४ 44188. 
4.818.189 ४ {-¶-1 ६0 ४-7-15. 
14810918 # {11-10-98 ४० ५ 111-10-103. 
्नपक्णड :--06 एशह्ठापणाणद जं ६0९ पाण [धर्एत्‌भः (1600 परभ ज 
1४0 ^ तक्ष) "' खादिष्या मदिष्टुया '' 18 &ए८प भदन {€ 
९0101010. {6 {1116 {€ 6008108 & [0160४18] एलु068611086101 0 
९४ 971 ए्वा-र९ 07 06 8106 20५ ©9.९६४ ४06 80817081) 8 
1111 ४811 81 06१8868 00 61606 8106, 07 {6 0{0€7 8146. 
{06 1881 [86 18 १660०966 107 20 र 6४. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
187. ए५-४५४7॥ 5^7प्116. 


व. 14. 0116600४. 70. 19. 8 प0878०66---[०९, 8176--¶ >८ 8 
10068. 816९608--8 (86105 {07) 2०५ 81166). 111068-- 
8 ०९ 9 0 9 246. &61107--6१९४९९ ^. अ 0, ज (190611४8 
--90. 10010101606. 


26101116 : 
(मत्स सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भषंति) वेधसः । 


1 [० 
तवर शरवाँस्युपमान्युक्थ्यां सृतेध्विद्र गिषेणः ॥ 
1/0 9710 &0101060-8%06 ४6 १0. 186. 
3प)0]6५ : इर 4 088. 966) 44098१६. 


4 80918 $ [-¶-8 00 #1-ए-15. 
1020१४19 ध 11-10-99 {0 #1-1-10-103. 


76088 :-- 118 8. 06108 10 {16 0014016 9 106 8€्८०णत ह 
(06 0 २०८६४. 16 108. 18 10 > 0 -0प (0ाता्0. 


8.4.78 द ^ 0801518 109 


॥ श्वेद संहिता ॥ 
188. 86-ए८7॥ 5418. 


ए प्र0०])*6 @8४810&०6 7०. 2346 &ए0. ८26 1. [48 वमप. 
ऽप 7878.166-- 906. 8126--11 > 4 {०८068. 81166४8--8, 
{11168--¶ 0 & 2४६6. ९-06-0. 0 6४0. 
0088--{[00. (०गफ]01€{6, 


0९101117 : 
श्रीगणेशाय नमः । 


हरिः ॐ ॥ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम्‌ धार॑या । 
हद्रःय पातवे सुतः ॥ 


0, : रयि क. 
आ पवमान धारय रयिं स | 
असे इदो स्वादं ॥ २४ ॥ 

(10101007 : 


इति पवमाने प्रथमो(ऽ)भ्यायः | १ ॥ 


3प४०}6४ ; शश ^ 80898. 96९6117) ^ 412585४. 
(०१810808 08, 0186 ^ 111 द). 


4.81 (1-7-16 ४० ४ 1-१-89] {४4००११1४ 12 -1-1 1 7-1-12. 
पला ्ार8ः- 1116 0610010 ग ४06 01000 6.60 (128१ 8102118, 36006 


4१1 ए& ) 44 सोमः पुनानो अषेति १ &1861 &{{७7 {06 &010ृ7 0). 
(116 #0€ 09६6 6008 & 40८2] ए6]068€ ०१800 त © 6६8 
871 एप 08111181} 8 07 076 86 80 &९४ 8० (द्रण 11018 


106 88666 प्रा 0 {06 0४0नः 806. {1€ विनियोग 0{ †6 
पवमानसूक्त 18 1४8 हा एछ 1 {16 पष्टरातहप४. ज पाच, 
“^ पावमानं परं हयतश्नवमं मण्डलं पठेत्‌ । 

स्नात्वा चिः शुचौ देशे सपवित्र: सकांचनः ॥ 

स्ादि्येति गायत्रीः पावमानी; जपेष्िजः । 

पविन्नाणां पौवित्रं तु पावमानीच्छैचो जपेत्‌ | 

प्रयतोऽप्यु निमज्याञ्यु सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

एतासां कौतंनं पुण्यं स्मरण धारणं तथा ॥ 


110 
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याथातथ्येनः च ज्ञात्वा ब्रह्मरोकं समश्ुते ¦ 
एतेषान्तु यथोक्तानां गुणवद्यद्यदुत्तरं ॥ 
कीतेनात्त भवेत्पूतः  स्मरणात्स्मरते परं । 
धारणाद्भङ्चाणमेति (ब्रह्माणं धारणादेति) पुतात्मा विजितेन्द्रिय. ॥ 
याथातथ्येन च ज्ञात्वा ब्रह्मणो किन्दते पद्‌ | 
भरावयदवताङृये त्राह्मणान्मुञ्घतोऽप्रत ॥ 
प्रीणाति देवतां श्श्वत्समथेयति क्म वा । 
पिञ्ये पितृन्‌ प्रीणयन्ति श्राविताः प्रयतात्मना ॥ 
कृत्वा दाषान्सुमहतोऽप्यपेयार्दान्परपीय च 
जप्त्वा तररतमंदीयं प्रविरइयापसयहाच्छुचिः " 
अक्षय्यं च भवेदन्नं पितृभ्यः परमं मधु; 

तस्य कामदुघा भूत्वोपाति्ति च धेनवः ॥ 
आयुबंलं यशो वित्तं प्रजां कीर्तिमनामयं । 
स्वाभ्यायं पुण्यमतुङं पुतः प्राप्रोति चाश्वं ॥ 
अशक्तस्तु जपेद्यस्तु िश्द्ेलानसीक्रैचः । 
सप्र्षिभिश्व याः प्रोक्ताः पवित्रस्य च याः पराः ॥ 
ऋचां द्विषष्टि प्रोक्तेयं पवस्वेत्याषिसन्तमैः । 
सकवैकल्मषनाशाय पावनाय शिवाय च ॥ 
स्वादिष्टयेति सूक्तानां सप्नषष्टिरिहोदिताः 
दशोत्तराण्युचां इचेवे पावमानीः शतानि षद्‌ ॥ 
एतज्जुदह्न्‌ जपेन्मन्त्रं घोरं मरस्यु भयं हरेत्‌ | 
ग्याधेभ्यः परिमाधरं च छमते नात्र सङशयः ॥ 


हि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥. 
189. ?6-ए174 ऽप. 





सप्र] 8 (४10६ 06. ०448.8. 2४६6 1. (सिह (नपा. 


84 8 एत ^ भणऽ0ष्षए8 111 
प088066---9 <€. &126--1 >< 82 १1०८०6६. 8166811. 


1168-6 †0 & 288. 86"1107--126१००8६&. 0. 9 2४1. 
1088-- ].00. 1000166. 


66111118, 6०१ ४० ९६५100000-89106 &8 ०. 188. 
उप्र]: करा 4 8९ 96९९0 ^ 1 8२. 
4 82818 ४-7-16 ४0 ¶ 1-7-39] [४०१०६ {3 -1-1 0 1-1-19. 


61189718 ---106 1/8. 18 ०10 82 1101 8८6९87४6. 








॥ ऋग्वे द संहिता ॥ 
190. ?6-04 ऽप. 


4. 11. ©016<10ण 0. १३. 8 प088.066--128106४. 8126-6 >< 4 १ 
{060 68. &1€8--10 (८५ 1-9 & 12). {1068-9 {0 9 8४6. 
86षए-- 06 रपवन. 2०. ता लाक्ण128--80, 10607 ]01666. 


08610010, ७पत, 60100000 पत 8प0]60{--89716 ४8 0. 188. 
प्रथा क्ा8 :-706 67 9 ४06 8660पत्‌ एकदत ए द2%8, 


५‹ सोमः पुनानो अपति + + पवमान पवस्यवो विपमभि-- 
18 &1ए९४ &{0€४ {16 60100000. 19 {118 148. 7९6 ४४8 32-8¶ 
६1 £ 78 10 #116 887}. %४1&9 &16 00† {0प0त. 106 1४08. 18 ० 
80 80062४66. 


॥ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
191. 80-ए70/ 54 प्रा. 


1. 8. (लाट०ण. १०. 435. 8प ७१०००९९9. 21४8-8 9८4 
1001068. = 816678--6. {1०७8-9 {0 » 8६6. 8नन-- 
0601६. व. ण @19१095-- 100. 00011606. 


26९10018, 60, ९०100०४. 8० इपर णो<्न--8्776 88 1०. 188. 


0.0&४8 -- 1106 1४8. 18 10 &00त ८0001०0 कत्‌ 86८66. 








19 ^ 7028081एणण प ©^ 70106028 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


192. 26-४.70.॥ 9^ पप्रा ^. 


80161178 (‰6816्पर अ. 2360 9. 86 1. 14४ (णपा. 
8प०8६००५6-- 12906. &8126--14 >< 52 10५1168. 80€668--1, 


{1068-8 ४0 9 296. 9010-6 ०४६कत. 0. 0 ७7911. 
†0188--200. (1010]01606. 


8610110 :--89116 &8 0. 186. 


70त :--88706 88 7०. 188. 
(01010170 : 
इति षष्ट माके सप्तमो(ऊ)भ्यायः ॥ 
प] : 211) 4 ¶)9 9. 86१6000 400 ६8. 
^ 90812 ५1-7-] 10 च 1-7-39 [४१9१९1४ भ [11-10-98 ४0 12 -1-12. 


एला08.8 :-1116 148. 18 17 &००व 60410080. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
198. 80 -्)+ 8 प्रा. 


ए प0५118 81910 प्ठ व्र 0. 2852 9. 2०९6 1. 11 (नाप, 
2प088.0166--2908. 8126--187 >< 5 1०96068. 8166781. 


1768-8 {0 9 8&€. 80 0८-0€ १००88. १9. ० ७४ 
॥0188--200, 01016४6. 


28610119, 616, ५010000४ 8० 8प06५४--89716 &8 ०, 19९. 


60918 :-- 116 18, 18 10 6566116४ 60016607. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
194. ?6-ए॥ ऽद्राप्रा7 2. 


-उप0611' 6 (&910हपह 70. 2846 ४. 28९ 1. 1 लजप्प, 
&िप०६2168--29 06. 8126--11>< 44 1०५४०68, &06९8--18. 


84 पपात ^ तएऽभ8 119 
11168--¶ १0 9 2866, लत 6रक्णददष्प. = ०. 0 &४०. 
098--180. 00006४6. 
6610010६ 


हरिः ॐ ॥ सोमः पुनानो अपेति सदसंधारो अल्यनिः । 
वायोरिदरस्य निष्कृतं ॥ 


2\0: 
पचस्व वाजसातये विग्रस्य गृणतो वषे । 


सोप रास सुवीयै ॥ ३३ ॥ 
(0107001 : 
इति पवमाने द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
उप्णष्लाः अ ^ इध, 01090 4405558. 
(28800 8४ रिप्रा+४. 8660४ 4 070558४). 

^ ६६1६९ ५ {-8-1 ६0 ४-8-58] [४0१४१०18 {€ -1-18 0 1-2-43. 
प्रलणञएइ १06 एषर्हाणणाणह ग प्ल इण्प्छण 4 इध (6 तणाप्ते 

^ त192$ 8 07 ८&%8.1051)8 £ पए 68) ५९ ण महे तनै 18 &1१6 

2697 {6 60100000. 


1116 ध्र ‰४&6 6००६४1०8 => [तनक 2601 6४6068609 9 08 
7826 ग (द्मा सा) जीर, एताः 8 0619116 वण्डदतषए्रण, 
866 9. 10. 


किण पिनिम नकन = मि 


॥ ऋम्बेद संहिता ॥ 
195. 80-9८7^ 84 प्रा74. 
एप 8 (8810 प९ 249. 8350 १, ८०ध€ 1. 1४ (नप्प. 
उप ०8४४०66--28]00, 8126--14 >< 5 10668, 8116608--11. 
110168--8 ४0 9 ८96. 8५10--106 र्द्म. ०. 9 ७१0४8 


--180. 0016९. 
2611011६, 6०, 00107४00. 800 हप च्ल--8क्ष79९ &8 ०, 194. 
6100918 :- "16 18. 18 1प &००१ €0फर्वाप्म 


नन्दकस्य 


15 ^ 4 


114 4 728610१ प 04 7^106ए 0 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


196, 0-ण्एा 90 प्ता. 


एपन11"8 640910६ प€ अ0. 2859 }. 2४66 1, 1.9 (णापर, 
&08४.०५6--2206. &126-182 >< 52 1161168. 8068-1. 
{11९8-8 ६० » 296. 8600-6 पथ्द8म. 9. ग उदक्य 
४019६---180. (00001606. 
66610106, 6४१, 60100000 20 &प्र०]ल्६-- 88106 88 ०, 194, 
69118 :-116 708. 18 17 €26611607 (०पताठ, 


॥ ऋग्वेदसंहिता । 
197. 86-एए7^ 84071176. 


8, £, (नान्न. 0. 15 9. 6प081९०66--606. 8126-7 9८4 
16068. 876608--10. 1106811 60 & 2#&€. 8©४-- 
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|, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ५ 
215. ए६-१1^ ऽपरा. 


एप्ा०९11१8 (9810९ 1०. 2444. 2४९€ 1. = पा (गोपाय. 
8प0878.066-- 29106. 81४6-6 >< 8 1060068. = 816608--41. 
1/1068--6 {0 8 &€. उ600- पदु 7, 130. भ ताश्नय- 
{088--460. 01011606. * 


8610016, € आत ऽप] ४8 00. 214. 


(01000 : ५ 
इति पवमाने चतुर्थो (ऽध्यायः ॥ 


शके १६२० वर्प बहूधान्यनामसवत्परे दक्षिणायने हेमन्तो पोष्य- 
मावे डुहकपक्े ठतीया८या) मालुवासरे धनिष्ठानक्षत्रे चिद्धयागे 


144 4 7880 एण 04741060 07 


तरिने पवमानस्स्माप्रः ॥ 


60918 .-- 11116 148, 18 &००त 80 2९८९०४6. 116 [08061 18 
{णद (08४6, = ए000 ॥06 6010000; #16 ५०४6 9 #6 
08. 18 [पातक 98 2819, 1620 07 1698 4. 13. 





[> 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
216. 86-एष^ $^ प्रा ५. 


एप0७11*8 (9४1०६ 0. 2461. २८४६6 1. = -सट0४ (माप्रा, 
8088166 --ए90€. 9196-9 >८ 37 10068. 81661824, 
1{/1165--9 0 9 296. 9610-6, न 0. ० 619101188 
--460. (01606. 

86611178; €, 60100007 9० 8प0]60{४--8816 85 0. 214. 


0611818 - 4 {667 116 66 ४6 08100108 0 6४60 १६८६४ 9 06 
2600 ^.011&#2 0 {16 86१1) ^ 889 26 &1¶७1 17 २6९१९86 
07061. (116 8. 18 10 &००५ ९0०61107. 1} 18 0} ‰९८९०४6व. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
217. 80-ए874 54 कापा. 


ए80611'8 (91210 प6 प्०. ०468. 296 1. (दह एनपा प. 


08४९.166-- 2906४. 8126-1 >< 4 1061068. 80€618--46. 
{1068-9 †0 9 286. 8001-6 १8079. 0. ग 91188 
--469. {1662016{6. 


8९९1007६ 871 86६8906 &ऽ 9. 214. 


116 : । 
यः पांवमानीरष्येत्य॒षिभिः संभ्रतं रसं । 
सर्वै स पूत्मश्चाति खदितं मातरिश्वना ॥ 
$प9}ननः 2४81208 रिपः 18. 1-4 ^ 10ए8‰ 898. 
4१819 ४ {-7-16 {0 ए {1-0-18 [४१११९1९ {र -1-1 ६0 1-4-6१, 
6119116 :- प 18.108, 1116 1981 ६ 01 116 180 # ४१६४ 01 ४06 8९600 


84 पण ^ वण806ा९8 128 


^219559--^‹ पावमानीर्यो + मधूदकम्‌ 15 000:0#66. (४० 108, 


18 ४९६ 010 870 8९९९०६५. 


यम नोक 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
218. ए6-एएा) 4 84079. 


उप611*8 0४810 द्प€ ९. 2448 €. 2४46 1. = पद४४ (गपा. 
2िप108{8166--8]०न. 8126--87्रै >< 4 1076068. 81166४8--61 (2-52). 
{11168--¶7 10  28&€. 8९110126 ९0881, 0. म € 19000098 
--450, {06010101618. 

0610108 : 


(पुनाति ते परिश्च)तं सों घ्येस्य दुदिता 
वारेण शश्वता तनां ॥ 


16 : 
द शोत्तराण्युचा्िव पावमानीः शतानि षट्‌ । 
एतत्पठन्ति यन्मन्त्रं घोरं मृत्युभयं हरद्‌ ॥ १०. 
(0100007 : | 


इति पवमानस्य चतुर्थो (ऽ)भ्यायः ॥ 


90०16५४ ; 8 ¶811879 रप्र. = 1-4 4.00 ए2588, 
४10 1-8 2912814६8.8. 
4 96918 ए] - प -1¶ ६0 91-24-18] (0५०१४ 12 -1-1 ४0 12-4-6प. 
९600918 :- 106 7181 र ४ 01 06 0४8 440 एद ए 18 (0100 प 6 


0610010, = 4180 ४06 {षी 8.1181918. 18 0 € 1१6४ 1676 ‰ $€ 
60. (1116 18. 18 ०1. 


भजमन तमद्य 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
219. 86-ए?‰ 54 पा. 


एण्७]1*8 (४0810 पहं ०. 2466. 28६6 1. = सष्टाप४ लनगपणछ, 
प 78४9766--5806. 8126-8 >< 3 1076068. 8966{6--29. 
1०७8-9 0 » 9६९. 86८00 06प्छणद्हपप. ०. ज दश्भध्ा88 
--460, (10९6. 


126 4 7860 2 04741060 0 


88170106, 6०4 त्‌ 0०100088 ९ 98 20, ५14, 

8प]€6# : ४१०08०8 इपर. = 1-4 ^ 00 द्फ ४६, 

^ शी 1-7-16 {0 9-2-18 [५4५११९१६ [र -1-1 16 1-4-67. 
61198 :-46 ६06 € 0 1218 ४8, 86 हारा 116 0187 11166 

8661008 जग एकरश्ा 09 081168198-- फ 11611 {07120 106 111 86000 

0 {16 ‰€-प6वे४ 19. 106 48. 18 र€ाऱ णत्‌ एत्‌ (षप्प्ुर 

४066760. 


यको नवय 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
220. ए6६-97)^ 5॥7्112. 


8061118 (08910 ण€ वि0. 246¶. 2266 1. दिष्टा (नोपप. 
9081911606-- 9106. 8176-9 >< 47 1101168. &066{8--35. 
111068--8 {0 » 2४६6. 8०00-0, 10. 9 68101188 
--460. 0101606. 

26610010, 66 81 इप)0]<<--8806 98 ०. 214. 

(0100110 : ्ि 

इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ 
बावाजीनईकपुंडस्येदं पवमानपुस्तकं समाप्तम्‌ ॥ 


प्विलपक्षार8 --4 6 {06 €४त्‌ 0 {018 18. अलिः 106 (0ृनरठय ४6 र्न 
# 0 8008 9 (ह-06 08 १ तमहो [ प्रतरं न आः 9 
(^ 86918 # {11-¶-18 (1-8) ० 4990818 < -10-146) 06 8660 
# हृति वा इतिं + पंचं कृष्टयः । कुवित्‌ ” (4७०० ए. 6-26 


(1-6) ० 1970818 --10-119). 16 ४8. 18 रश्फ ०1१1 ४ 
80९60660. 


भेकोभियनि येति पे विमि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
221. 80 -एए0. 8॥7 प्रा16^. 


एप्र०6118 @890ह प ०. 2468. 2966 1, ए16४0४ (गोप्य). 
9प08{9166--8 6, अथ<--9तरु >८ 4 10068. 806608--44 
1168-8 60 8 28९8. 8० 06रश्द्क्ध. ०., ग ला०४1088 
--460. ०८०१७४९ । 


84 पऽ पाण 24801718 124 
56100106, 60 8० 8प0}6८--8806 88 ०. 214. 


01071101 : 
[0१५ भ 
इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥! 


इदं पुस्तकं स्रहङृतं गोपाल्वाखानजि कर तटां गुडि बाुबावद्‌ 
पुस्तक, 


16108118 :--706 148. 18 ‰666#6. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
222. 0-ए29 3611 प्र 116. 


ए प0९11'5 (&1810्प€ 0. 89०69. 246 1. 5100४ (वापा प्र, 
प्र 0809066---081100 16. &126-18 >< 18 1016068, 168१6825. 
111068---¶ {0 8 226. 8©"0(--लपप. 0. ग ७9001) 28-- 
460. 001016४6. 

2610110 9०१ 8पए]€--&8716 8 0. 214. 

1710 : 

पितुन्देवानं ५ क, तीं 
पवमानीः न्ध्यायद्यश सरस्वतीं । 


पितंखस्योपवतें तत्रं स्पिंमेधदकं ॥ 
एला क्ष 8 १06 128 पण दि ग € शाप्त जल 10 98९ २6 
0111116. .4.1€7 {06 € {116 0610016 9 680 ¶४१&४ 01 16 
86५0716 ^. 0088 0 {06 8€१९{7 4 88६1७ 816 &1ए९ा1 10 {0€ 76९९186 
00167. 16 1812168७ 876 पप्र८0 पण एप त्‌ 816 ०० 


80067164. 


॥ ऋण्वेदसंहितौ ॥ 
229. ए6-४५17/^ 5^1प्रा16. 


0. 8. (णान्लौ०ण 70. 88. 8ण8{&766--ए9ु०९८, 812०-7 >< 48 
16168. 8766{8--20. 1/1068--14 0 & 286. 8नन0- 
26११8९०. 0. ° 681800095--460. 0 16४6. 


8९100116, 6 800 8इप्०]^4--88016 88 9. 214. 


198 ^ 0886 नप्र 0॥141.0008 0६ 
(10101010 : 
इति पवमाने चतुरथा(ऽ)ध्यायः ॥ 
सवत्‌ १६७६ समये भाद्रपवदयुद्धप्रतिपदायां(दि) रविवासरे फाना- 
न्यलूरमामे श्िखिवं । वुरुसीदाससुतङ्कमारविश्वनाथनीपोषिदवे 
साररिगधरसुतमहादेवेन इदं पुस्तकं शोधितं ॥ 


6018118 ---106 18. 18 016 21 26661066. (76 8. 18 5866 
39110९8 1676 0 {619 6. ~. 


तनय थाम पत्म 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
224. 80 -एष्ट) ^ 5 प्रा. 


1. 8. (नान्न. न. 8४. उप०९॥8.०८७--ए 6 81४6-8 >८ 89 
16068. 81668--13. = 1/1068--8 ४0 9 288. 8५0४ 
06९०2४7. १0. ग 69.01148-280. 116070ए01666. 

ए3610010&--88116 26 0. 214. 

20 : 


प्रारघ्ताम मितस्कराः ¢ वर्णगमननै 
न्मात्पितृवधाद्ूमितस्करात्सवैवणेगमनमे - 
थुनसङ्गमात्‌ । 
पणुवा : एकण्कणदढ्ा8 शद्12. 1-4 ^त10ए8४४8. 
पिलपाध्8 -- 118 048. ०0पध०8 (णा 10 06 508 409 1-2 
४8428; 17 7116 86609 4.6) १६7९ 27-83 ४898, 90 06 {171 
810 {0प्रा{11 4.40 ८788 60790616. 11018 6045 10 ६6 ¬;१६16 


106 शकला ए 0 +€ 86600 7811802 ग ६016 ९8.१8.10 718 
98, 06 1४48. 15 0120 0प्† 810 8666966. 


॥ ऋ ग्वेद संहिता ॥ 
225. ?6-एए7+ 84४1. 
एप०७्‌*8 (४४810०6 0. 4469. 2946 1. उ10॥ व्नाप्फत, 
प 0808.006--22]06, 87४८-4 >< 8 1760068. 806608--44. 


1111168--8 ॥0 & 296. 8001-6 218 भन्‌. 0. 0 6190088 
--400, 176010101016. | 


848 14 पण8675१8 139 

5९10118 

(वरिवोधातमो भव मंदिष्टो वृत्रहंतमः ।) 

पर्षि राधो मघोनां 8) ॥ ५ 
0, : 3 
हषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दधान ओजक्षा) ॥ 
ऊप्र0]66 : 29९108०8 उपाए. = 1-4 44705 8.8 . 
4.8० $१1-1-16 10 11-2-2] [0४1१818 1 -1-1. # 1-4-65 


दि6पाक्चाड -- 8 178. 0686178 1 676 फर0ताह म ४06 त्‌ क म € 
160 818 9 ४16 11 4408४ 9 606 660 4 8091४, 87 608 
४ एप] ४ 06 €पत्‌ 9 06 86600 $ 818 0 ४06 {0प) 4 405 दए 
0 8१४0208 ४ (86१९०) 4 ४१82 2366690 ` 400 रए ४) 
806९8 1, 7, 13, 24, 33, 41-417 810 52 &८८ 0018810 1४ {018 8 

` 06 8. 18 प0४6667066 


। ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
226. 710." 0 9^ 7 


एप761178 (#7910हप€ ०. 2464. 2266 1. 06 दाप, 
उप0804766--09 06. 8126-8 >< 4 16068. 806608---44 
1/168-- प ४0 9 288. 360४-1) र88९90. ` 0. ० 90४1088 
--450. - 1116610101606 । 
 ए6ा10106 ; 
(अभी(र३)ममध्न्या उत श्रीणंति धेनवः चिं । ` 
सोमर्मिद्राय पातवे ॥ 


त &त 6010{0४000-8806 88 240. %14. 
उपा166४ : 9१80018 ६8. = 1-4 4407888. 
# ६४9 -ए1-7-1¶ 10 11-29-18] ४४११९1० 1-९-1-1 ४0 1-4-61. 


0908 :-- 11018 148. ए ०8 101 ४४6 198४ एण 016 ष 9 ४6 8660576 
 ए888 9 ४6 18४ ^त0 द्र 9 8० अपद० , 106 8. 18 
, :,. नमत &2 एकप 8666०४66, । 





7 


190 4 75808109 €4.१^.706् 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
227. ?20-णए74 8 074. 


एप611:8 091४102 प6 ०, 28417 00, 2286 1. 1. (गुप. ' 
80841106--8]06€1. 8126-1 1 >< 4 1001068, 806678--9. 
111768--7 {0 9 28४९6. 86णा0--06र०पद््क्ष. 0. ग (9100088 
-- 0. {1601011616. 


6610018 : ` मुम । 
प्र देवपच्छा मधुमत्‌ ईंदवो(ऽ)सिष्यदंत्‌ गाव आ न धेनवः । 
वर्दिषदों वचनाष॑त ऊध॑भिः परिदुतमुसिय! निणिजं धिरे ॥ 
४6: 
परिं सोप प्र ध॑न्वा स्वस्तये तृभिः पुनानो अमि वांसयाशिरं । 


| = ` | भेरि 9 
ये ते मदा आहनसो विहायखस्तेभिरिद्रं चोदय दातवे रधं ।॥३२॥ 
(10101070. . 
इति सप्तमाष्टके हितीयो (ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
8प0]6५# : 86४6010 ^ {ध ४. 86601 4 १09१४, 
4889 ए {1-2-19 ४० 9४11-2 -38|[4१४०९1४ ९-4-68 ॥0 1-4-15. 
698: 116 06210108 01 196 (01 ^ 40१8४ 4 धता दिवः पवते 
कुर्व्यो रसः 1} 18 ्ाए७) 86८ ४116 00] 0101600, 

106 न6 एष्ट (दपण 8 [लज्‌ एकृछलपा्नि०० 0 106 
19108 की१९-19६9 17 0 09060 288ण्ह 7 16111016 8{ (1821016, 
16 छाप्ाः6 80008 8180 पद्वषदर (एद्वारक्ण) फ 0181110101& ४016 
31१81109 110 106 21160497118 8९०010६ ४7 1 व७०प( फत्ता(्ाठप, 


1 क 


॥ ऋ्वेद संहिता ॥ 
228. 86-१8६04 5079174. 


ए पाल्‌1*8 @991९६०९ ०. 2850 ८, 2966 1. 1. (नपण, 
$पा08{9766-2806. 8176 --14 >८ 54 10608, 90668-- 18. 


111088--8 {0 ‰ 6, 800 06र्यद्वह्भप, 1०. ग काकण 
--100, (गपा01666, 





(1 -.(.1.4.0 0 /1 11 .191:140 181 


2617116--8816 88.2०. 211. 
7 81त 60100000-89006 28 कष ०. ४2१, 


8०16५ : 86१1171 ^ 181४. &8600०त 460 हए. 
4 91४४ ध -2-] †0 {1-2-38 [14200४19 {< -3-65 ४0 1-4-75. 


तकाक्षए8 :-- 16 148. 18 10 &0०0त ९00ता्0प, 


धनल [ध 





॥ कम्वेद संहिता ॥ 
229. ?0-४६7^ 84772. 


उ प0611.8 88106 ०. 4852 7. 2886 1. 16४ (नेपा, 
3प्0श046--0 ९.06. = 8126--187 >< 82 1010768, 80668-- 14. 
111068--8 †0 > 98. 8५10४- 12680. प 0, ग 69111085 
--160. 00101606. 

26100102, 610, 0010010४ &०त्‌ 8प्र0]९५{--&806 98 70. 228. 


ल ४ 8 ---11116 48. 18 11 65061181 60111607, 





ययव 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
230. ए6-४८7॥ ऽशप्ा1५. 


एिपा९11*8 091810६ प्र€ 9. 284¶ ९. 226 1. 10 (गप. 
9प108{9166--280€. 8126--11 >< 4 1060168. 8066४8--].8, 
[जण्ल्-- प #0 » 2966. 8८107 126 18६9, 20. 9 79101088 
--190. (016४6. 


23610108 : 
धरता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो वेवानामनुमाधो रिः । 
हरि" सृजानो अत्यो न सत्व॑धिदैी पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥ 


एत : 
पवा राजेव क्रतुमा अमेन विश्वा घनिंहुरिता पवख । 
हदो सूक्ताय वच॑से वयो धा यूयं प॑त सस्तिभिः सदा नः ॥२६॥ 


0100 : 
इति सप्रमाष्टके तृतीयो (ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 


189 4. 7880 प्र 0.4.17 1.06028 02 


9१४}8५४ : 86७11 ^ 81४, 0110 440४४, 
481919४ 1-85-1 {0 11-85-96 [1४५0९818 1-4-76 ४6 1 -$&-00 


एला0818 :- 1116 16101101 क ४06 ए0प0 4410989 “(असजिं वक्वा 


रथ्ये यथाजौ % 18 ह्ार्ल -2लः 106 न्गृगृन्य. व न 0868 


00114108 8 एनणपड] 16]0168618ध00 ० {तत अभव तक्ाल णह 
४४6 [01816 १९०५6 816०046 ४ €णं ऋ षएपयछशप्रातक्त्‌, 6 
0008188 876 16068616 98 $ 00६ 08 {81120 17 १९९० 
10601180. | 


[मी 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
` 281. `ए6-एषठा+ 54प्ातपर 


एना 69916 प्र€ व्र 0. 2850 8. ८४६6 1. र (नुप्र ण. 
8प्08{४106-- एन, 9126--14 >< 59 1161168. = 8116€08--14. 
1168-8 #0 9 19९6. 8600 106९8.18 ददप. प0. 9 दा )088 
--190. (0101616, 

86170108, 6०6, ९6010000 ००९ इप9न--8806 9४ 0. ९80. 

ए्नणक्ण8 :- 116 1018. 18 17 &०0 6०पता9700. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
22. १26५-४ 8112. 


` ` " -एषाणनां 8 (४४०1०१९ प्०. 9889 8. २9६6 1. र्ना एनेप्पणप,. 
उप 08129166--8106, 8126--182 >८ 5 10668 2&1668--16 
{1०68-8 0 ४ 22906. 80 06र४्णडटभप, प्०. ग लप 98 


.--190, (०0166. 
8९00118, नात्‌, ९०गृ0 १० प 0]6५0-- 88716 &8 2१०. 858 


गण16 1048, 18 10 €द८लाल€ण॥ क०तात्ि०प 


[1 


06118 : 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
288. ?6-9804 347. 
एप्त 091910७ ए०. 2358 ०, 298० 1. न ०मप्णप, 


84.81 ^ व080९१8 138 


8पा088766--28]06. ॐढ€--11 >८ 49 1०07068. 316९#8--20, 
141768--7 †0 8 886. 9010-6 ९808६8४. ०. ० 69188 
--190. 0010166. 


86107198, ०४१, 601000०४ ४० इपणव्म--इ9णा6 98 10. 290, 
सिलिणा्णरह :--8 018. 16 ६००0. = 10 18 ०0४ 2666008. ¶ण06 धिष 18 
616४६. 


भमनमिवारकिती यित सनव 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
284. 6-एए4 847 प्ा1६. 


8106118 (४६भ्‌णद्प 7०. 84१ व. 2846 1. 1.1 व्गपण, 
9प्र०९४४०7५6--8]0€. &82€--11 >< 4 10068. 81166781 प. 
11068--प 70 & 286. 8५0४-6 रक्त. 1२०. ग &79711088 

-160., (0111606. 


26171017 : 


असज वक्वा रथ्ये यथाजो धिया मनोतां प्रथमो म॑नीषी । 
दश स्वसांगो अधि सानो अब्ये(ऽज॑ति वर्हि सद नाम्यच्छं ॥ 


{तः 
त्वं धां च॑ मिवत पृथिवीं चातिं जभ्रिषे । 
प्रतिं कापिमदधुवथाः पव॑मान माहित्वना ॥ २८ ॥ 


0010000 ; 
इति सप्तमाष्टके चतुर्था(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
प7}€६ ; 86१0 4 ०. एठा 4 001 एद्क४. 
4 8१8. & $ 1{-4-1 70 ¶{1-4-28. 
10990818 1 ई -5-91 0 126-6-100,. 
ए6ा198:-- 116 ए९€हाणणा णहु 9 ६06 ए) 400 रए 4 पुरोजिती बो 
अधस * 16 1९6४ {06४ ६४€ ©010090४. 
१106 #४्€ 9९6 000४क0ह 8 एतध्ठपमे दनक ४8० ग चा 


8९०1789 10 ४06 एिक्ताईरछपछएष्डपण लष 8४ ¶9०]06. 886 
7०, 22. 77 ४978 एकप, 06 &०तत०्8४ छा कणा8 एइ = 6111 0119668 


{16 1,0*त एए08016 स 979 , 


विशम्य 


184 & 7860१ प 0.4१4.060 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


285. १०6-५८7./॥ ऽ ^ का ^. 


एप्णाला.8 021910१6 १0. 9850 # 2946 1. {४ (गफ. 
$प0878066--280€, 9126--14 >< 82 11९0168, 8166४६--19. 


111168--8 {0 9 796. 8610-6 ९9०8&9प, 2१0. 9 @181061188 
160. (0001616. 


66810716, 6०0, 60100107 80 8प्र)]6ल-- 8716 ४8 ०. 234. 
0611918 :- [16 8. 18 10 ९00 6061090. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
286. ए6-एए72/ तग्रा. 


ए प्ल 90910६१6 9. 9854 ४. ८४६6 1. [र्य दनेपफातर, 
9प्र0814166--081061. 9126-192 >< 54 1061068, 31668--16, 


[4168-8 {0 > 296. 860५४ 1)6१8.088 ५, अ 0. 9 (181001188 
- 160. (० ]01616. 


{66611118, 6, &010{011010 9० 8प0]64--88116 &8 2९०. 9284. 


26 08.118 :--11116 1/8. 18 17 6९611671 6014160. 





[न 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
287. ?0-एष 4 311 प्ा18\. 


एप 06118 ©9४४10प€ ०. 2853 1. 7286 1. 161४ (नप्र), 
धिप्र०6४४1५6-- 6४. 81८8--11 >+ 4 10५1068, 8166४8-- 19. 


111068--¶ ४0 & ४66. 8न्णा0--06१80 द्भ, ०, ग &४916188 
--160. 0101616. ^ 


26 पाप्द्, 6०6, 6० #0 8पए]७6-- 8०७ 8४8 }०. 284. 
60918 :- 966 2१0, ५88. 


848 ए पा ^ तण 18 135 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
238. 26-४९7 ऽपरा. 


एप्ान्‌]ह 91810 ह्प€ प०. 284 6. 2986 1, 1.४ तनपा. 
8प०६१४.0८6--916४. 3126-1 1 >< 4६ 16068. 80668 -- 18. 


1168-7 {0 9 2४6. 3९106126 १8.887, 30. 01 © ४८४०५088 
--180. 01001616. 


3610108 : 


पुरोजिती वो अंधसः सुतायं मादथिलवे । 


अप॒ श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीधेजिह्धथं ॥ 
29: 
असंच सच परमे व्योमन्दक्षस्य जन्परमदितेरुपखे । 


भि पू ¢ 
अभि नः प्रथप्रजा कतस्य पूते आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥ ३३ ॥ 
` 010770४ : 
इति सप्तमाष्टके पंचमो($भ्यायः ॥ ५ ॥ 
पण]6€५४ : 86 रऽ 4 §†9 ४. 10 ^ 408४. 
4.92 ए1-5-1 10 ए11-5-38] [0०११०१४ [2-6-101 ४० र -1-5. 


ह्कफक्ष्8 :--106 एष्हाणपाणह ग 06 उरण 4100878 ^ यं स यस्य 
समेनर्वोमिः १) 18 &1९60 &{1€7 {96 ९010000४. 

116 116 ४&6 00718108 > ८०] ४ल076860800 0 ४6 
1810108 8९8४ {779 7४ घटपुरी णाः 10061 (प४९१४.$च ४06 
(त प€ क्षा 10 ६06 8एु06 ४. 106 उ,0८त 18 0) 88 
4.11108.021688. (106 [लौपा6 80078 74 21०४१९४४ प 081010०६ 
(06 {100 0७0 ७० ५४१४, पतापद््‌ 918 एरप्िक्न० 008 [8 218 - 
888 ६0 ८७0९6 कर्ढपहभ्यवृह$ 0 75 07 1670108. = ए 8008 18 
21606 05 118 {0110 68, 106 0801 ° [वड 9१९ ४ ६६४०१६ 
17 10 &००१ 8१68, 071 0प्( ग ६6 {2६9 छप 61६98 ४९ {00 
&8 42123810 0 भारा >पत 0८06 १० ८872 {1000 078 ४ 
10 एा8 1015106 वप्ता, 


नितः 


136 4 2869८ 64740608 08 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
289. ?6-एष्ट+ ऽकप्रा7५.. 


एप्ःपना'४ 091910६6 प०. 2860 प. 29६8 1. = [रती॥ तगप्पणप, 
8 प०8४४०९6--90९ा. = 8176--14 >< 57 1061168. 8116618--14.| 


1168-8 # & 2966. 8नधा00--106 १४०8९81, 0, 9 (उकप088 
--180, (0701618. 


86101198, ००१, 6010000४ 9० शप्रए]€५-- 89006 88 प०. 288. 
दिलप्क्ष्ह :-- 116 108. 18 17 &००त्‌ 6००ता#०प. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
240. ए0-प्ए74 87114. 


एप ©४9९ दप न0. 2559 प. 226 1. 1 एगपाणप, 
प०९४५०५6--28106. 8&126--18 >८ 54 1016068. &0668--17. 
[7068-8 {0 & 866. 8नध0--0€र५्द६४न, 0, न 6900086 
--180. 0001606. “= भ ~ 
26107108, 60, 6000070 97 इपणु6८-8४06 &8 79. 288. .. 
\6०18धए8 :--116 148. 18 1 656नाकफ६ 60, 


पियन्त 





 ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
241. ?6-एए) 5^10174. 


807291/8 8181066 ०. 2858 ६. 28९6 1. ~. 6भुप्फ्र छ, 
दिप्र०४४४००6--2906. 8126--11 > 44 16068. 806608--91 
1068-7 {0 & 298. 8०0--106१9188 9, 0, ग ४४71085 
--180. (0010166 । 

86109198, छात्‌, ९0101001 9० 8प]60--89008 ४8 1०. 238 


८6112928 :-3866 1०. 483 


^ प्6द प ^ प्रण8८6२१8 [६1। 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 


242. 80-* 274 5 ^ पा ^. 


र ५६ ००४८६९६ ४ 8प0611. 
उप्7088.106--81061, 8126-5; >< 3 1061168. &806608--8 
(10-12). {1068-9 {0 9 29&€. 8610४126 *९०६६कप, २०, ०१ 
@78.14088--20. ०0166. 

86611110 : 

ॐ नानार्ने बा उनो धियो वि वरतानि जनानां । 

तक्षा रिष्टं ऋ(र)ते भिषग्ब्रह्मा सुन्वतमिच्छर्तीद्रायेंदो परि स्व ॥ 

211 : 

यत्ते राजन्तं हविस्तेन सोमामि रक्ष नः | 


अरादीवा मा नस्तारीन्मो चनः कि चनाममर्दिद्रायंदो परि स्व॥४॥ 
यत गंगा च युना यत्र प्राची सरस्वती । 


क, 4 कृधीद्रायेदो व 
यत्र विश्वेश्वरो देवस्तत्र मामय्रतं कृषीद्रायेदो परि स्व ॥ 
0100 : 
नारायणसूक्त समाप्तम्‌ |} 
पिप्0]6८४; 86१००४0 ^ ०. 100 ^ 40.2४०. 25-28 ९६०६. 
2 8१०1४ छ {1-5-25 ४0 ए11-5-28. 
78४9818 1 -7-112 {0 {2 -¶-114. 
एर्णश्णरःः--नाययणसूक्तम्‌ ॥ “यत्र गगा च + परि खव 15 9 
06 प] 8११6१ ९6188 8४ {6 €एत 0 {ऽ 80५४, {86 ६600 
१16 ‰&&- ५४९०४ 1118. 86९00 19. ४९686 5. [866 1४. ध पालय" 
&£- ४ 6९8 9870012. 86600 21४0. = क०प्रात0 = एनगप्९., 5 
581]. 1018 07 1{ 1७6६6 10 +€ १९४४-० 38 6116१ ६0 
४790800 +€ 1 1080 #0 1168०] 01188. 89 प्र19 > 028 {06 
{0110 ता 10 018 ष पत०४७०६४, 28681410 06 -राण०६४ भ 8 
0710. क 


८“ नानानमिति सुक्तान्य(क्त येत्‌ तत्काडे च जपेत्‌ सन्त्‌ । 
ज्वा चैव परं स्थानमस्ृतत्वं च गच्छति ॥ "((1--378.) 





15 


188 4 29280 04741060 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ५ 
248. 0४774 $्प्रा7४. 


3८०6118 ©%810प€ ०. 2847 {† 286 1, [नर॥ (णापर णय. 
8प0808166---0906, 8126-1 1 >< 4 1061168. 811665--8. 
1168---¶ 10 > 286. 961110--€१००8९ 9, १0. 9 ७1901188 
--80. 111601210166. 

38100106 ; 

५4 # 
हरिः ॐ ॥ अयं स यश्य शमेन्नवोभिरभेरेधते जग्ताभिष्टौ | 
क पभिक्के अब्‌ + | 
जयेष्भिर्यो भालुमिकेषूणां पर्येति परिवीतो विभावा ॥ 
16 : 


सप्त करति शिबि पररस्वते पितर पुत्रासो अप्य॑वीवतं(न)नृतं । 


| य॑तेते 
उभे इदस्योभयस्य राजत उमे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ १३ ॥ 
ऽपसः : 86ण्लानि 489१. अश ^ 408४. 
४18 ४०९98 ०. 
^ 8818 ४५11-6 -1 #0 1-6-18] [1४0०9१०४ 2 - {-6 ४० ‰-1-13. 


18028 :-1106 116 86 ©0४8108 9 01670119] ८61016867{907 ० 
1010 &1र४ 28 2९०7६ १४19--7116 {0110 1876० ४ पता 60 पत € 
8 01811016 ए ति18 60९0 क९०त7 1 190 09६०0, 
706 81९०1६४ -- फ ०675 ११8--18 6887 0 त 97579 00 18 8688 
6४8{† 0 {491 वक्र 10 14910098. 106 10लातलण 1£ 
1877866त 10 वरन) 10 {6 एपपरतुक्ष९0 पाका 208000४ {00 
१1116} {16 {0110६ ¶61868 96 त ०७१९५; 


५८ हसैश्चरसमराख्यं तु `यत्ते छिङ्गं पुरोदितं । 
तस्य प्राच्यां तु याषठङ्ग द इ्यतेऽद्भुतदशेनं ॥ 


नन्दीश्चरसमाख्यं तत्‌ स्थापितं नन्दिना मने । 
येन यत्‌ स्थापि लिङ्गं तन्नाम्ना तसकीलयेते ॥ ” 


1 ज्‌ 


॥ ऋग्वेद संहितः ॥ 
244. ?0-ए70/ 8५416. 
ए प0611"8 080810६ प€ व्र. ५550 $, 296 1, {1 (नाप्ण्च, 


8.4.81 6 पए80हा?§ 189 


880४166. 9>९--14>८ 5 1761088. 816618--18. 
{7168-8 ४0 » 286. 9८01-1 6रश् द्धन. 1१0. 0 @द91{188 
--1¶76. 00110166. 
06100118, छत्‌, 60101000 ९० इप]]€८४-- 88706 88 0. 245. 
8प016५ : 86१60 ^ &0४1४. 8170 ^ 574 ए ४. 
4 81४19 ए 11-6-1 10 1-6-98] [1080819 2 -1-6 †0 2९ -2-18. 
0600 द]र्ड :-06 06170010 9 06 86ण्छ7 ^ तदक ४, नि व॑तेध्वं 
माल गाता 1 18 कण ठः 118 01010101. 
"6 78. 18 10 &०५०त ९0०1०. 


[0 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
245. ए0-एए).^ $^ 7९. 


एप्पल 8 ©9910 हप ०. 285४ १. 2826 1. 1.6 (जापर पकी. 
8प08#%.066--2206. 8126 --13 >< 52 16068. 8166{8--18. 
{1068-8 {0 & 28646. 8८0४-6 चदु. 246. ० 31861188 
, --175. 01101616. 
ए8610104--88.116 85 १0. 243. 
1, 


परतीचीने मामहनौष्वाः पणेमिवा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रनथां यथा ॥ २८ ॥ 


0100100 : ॥ 
इति सप्तमा्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ & ॥ 

पण ध५४: 86१60#10 4 80४४. 9120 4.0 र. 

48१1० ए {1-6-1 10 र {1-6-28। [10१०१४४ ॐ -1-6 ६0 + -2-18. 


{2678.1}२8 --- 116 1४48. 18 11 8ड 0611670४ 607तातप. 





कक 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
246. ?6-ा॥ 5470114. 
एप्णशा'ह @&{91०६पट ०. ४859 0. 596 1, 1 (नरी, 


140 4 02860 प्र 0.4^.70170608 0 


प108{8066--12०]९४. 8128-1 1 2८ 4 1061768. 816668--19, 
11168 60 9 ४&€, 80100 06पषणद्हकष, च0, ण लाका 88 
--175. 0010166. 
एश््वापण०६, 6०त, ९0070000 ४० 8प0]666-- 806 ४8 0. 246, 
एविशाा्ना8 --866 0, 288. 


नरन दयमदोरयीम 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 


247. ए0-*20^ 5^ प्रा 4. 


एप 06118 81910 पठ 40. 284प &. 2866 1. 1460 (प्रा. 
8प०8८९०५९-- 86. 8186-1 1 >< 4& 10९6068. &60668--16, 


1168--प¶ 0 & ४6. 8९00-6 १818 ण, 0. 9 6819711188 
--145. 01701016{€. 


86016 : 


हरिः ॐ ॥ | 
नि व॑तेध्वं मां गातासान्धिषक्त रेवतीः । 
अर्धीषोमा पुनर्वद अस्मे धारयतं रयि ॥ 
{14 ` 


एतानि भद्रा क॑लश क्रियाम इरुंभवण दद॑तो मानि । 


दान इदो मघवानः सो अस्त्वयं च सोभों ददि यं बिभ॑मि ॥ ३०॥ 
0101000 : 


इति सप्तमाष्टके सप्रमो(ऽध्यायः ॥ ७ | 


उपह; = 9शच्छपण न प्रिद, = 86णन्णा ^ व0587४. 


€ 1-17-1 10 ए1.7-80] [1४099११]> र -2-19 10 ए -3-92 


पिभा :- 106 0नद्ाणणाण्‌ रग 96 फहटण ^ ताक ब्र भा युयुजे 
प्रयुजो जनानां † 18 &1ए9 &४1#&: {6 60गृणाज, 


[06 परऽ १६6 (०णाणण8 & फएलाजपक् 160168608४67 ग #€ 
10 १४ 88 प्रकषण ४--फ001ए)6त 0 884६8 पएढ&०१४- 


ए६१. "116 9०९० 18 कछ {0 1.07 पभृद ४ प (तिक्षपष्य्ाप , 
(पह ए पफतृह्पहशपाकण 000४ ; 


84.78 7^पएठ8067578 141 


८४ उयाघ्रपादेश्धरनाम खानं देवस्य पश्चिमे । 


यत्र देवमुमाकान्तं पूजयामास वे सनिः ॥ 


तदेव पुरतो यत्तु दृश्यते तीथंमुत्तमम्‌ । 
व्याघ्रपादामिधं तत्त॒ सेवितं सवेदेवतेः ॥ ” 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


248. ?0-एषा^ 54 प्रा. 
एपा०७118 08910 ्ुण€ ०. 2850 स. 286 1. = -रधा# (पप. 
8प108{8166--ए8]€८. = 8126--14 >< 5 क 1९068. 376€8--18, 
1168-8 {0 9» 8०. 800४-6 ०६९8. १०. ना ल 88 
--15. 01101616. 
8९17४108, ९०१, ९०10009 १० हप्ल्नू-- 86 &8 न 0. ९41. 


610911९8 :--106 118. 18 10 &००व ९0061100. 








॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
249. ए6-ए्74 84174. 


ए प611"8 (8810६ प 239. 2882 फ. 2४26 1, {+ (नप्प. 
8प78४80९९--9106. 9१४०--18 >< 57 16068. 80665--14. 
[11068-- 8 #0 ‰& .29&6. 8९५0-6 ४9.०89, 20, ज ल 98 
--115. 01101616. 


86107118, 676, 6010000४ 270 8प0]66--8४ ५6 %इ ०. 244. 


06198 :-- 1116 148. 16 171 €26611671 ९00), 


॥ . ऋग्वेद संहिता ॥ 
250. ‰6- ए) 4 847 176. 


51116118 0819106 ०. 2858 1, 296 1. 1/6 एकप, 
3०४८४०6९ 906, 8126-1] >८ 42 26009. 8065६819. 


149 4. 78 भभव 0414160 तए 08 


111068--प {० % ९86. 8011--106 १४१६. ०. ० 61010098 
--1¶5. (017111016{6. 


ए6्70108, 616; ९0100000 &त इपर] 6न-28106 98 0, &47. 


06108४18 :--866 1१०. 283. 


नयमो 


क दसहिता 
॥ ग्वेद संहिता ॥ 
2851. 86-ष774 ऽपरा. 


एन] 8 @91तहुपह 6. 2847 ॥. 86 1. 1. लनोपणप. 
एिपएण्106-- 0806, 3176-- 1.1 >< 4६ 1001068, 8166816, 
1165-7 {0 > 2826. 80नए0-06र9 18६9, = प9. 0 &४४- 
1088-- 17४, ` 0107166. 


86101 : 
हरिः ॐ ॥ 
भ्र मां युयुजे अयुजो जनानां वहा॑मि स्थ पूषणमंत॑रेण । 
विश्वे देवासो अध पामरक्न्दुःकचासुरागादिति घोष॑ आसीत्‌ ॥ 
20: | 
अस्तव्यमिेरां यशेवो वरेशवानरं छषिभिः सोम॑गोपाः । 
उद्ेषे द्यावएथिवी हृषेभ देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरं ॥ २९ ॥ 
10101016 ; | 
इति सप्रमाष्टके अश्मो(ञध्यायः ॥ ८ ॥ 
एिधाण््ता : 8४0 ^ इ. 0100 4672४. 
4808९ ए1-8-1 10 91-85-29] [1४१०१०९ क -8-298 0 इ -4-45, 
प्०णभण8 :- 06 0610०1०६ ० 06 एष्व ^ 8४2 ५५ होता जातो 
गरहाभमोवित्‌ 9 18 हरण्ण शलः ४06 ल्ममम. 
1116 #716 १६€ 60६०8 8 01608] ए6016860{80४ 9 14भव्‌ 
31१४ 88 4 097166१878--फ 0801766 $ 8४66 21851211. 116 
8१९11६४ 18 १०९ 68 त {06 क्छ (गुरा ग [0प्त कश्भादु४ 77 
(10810 08890. 0100976 ए पपतभ 9 पकए 58 :-- 
४८ अनन्तेश्वर संज्ञं च यत्‌ खान तवर ३ मुने । 
शेषः प॑तंजखिनाज्ा यत्र दवमपूजंयत्‌ ॥ 


8481 04 प्रप्त 148 


यत्रासौ मटिकां क्त्वा चचार सुमहत्तपः :। " 
(116 19.87 {98 18 १९९०८९९ 160. ०0816068 10 6२8. 


भषको 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


252. 8674 ऽर. 


ए0161118 0821810 प€ प. 2850 ड. 286 1. 1. दजुप् र, 
धिप 08166--0906८. = 8126--14 >< 84 1007068. 31966819. 
11168--8 {0 2 96. 3010-6 प. ०8९9. 0. 9 (९.१1) 8.8 
---175. (01001666. 
86111108, €7त, ९0100000 90 इप0]€८--88106 88 0. 251. 
69४8-8 8. ४६ {7 ९००त द०रत्ठप, 


व क क 


॥ ऋभ्वेदलोहिता ॥ 
258. 86-एषटा)+ 54६, 


एप्प्वलोा78 ©9४90दपठ 9. 4352 इ. 288 1. 1/9 (जाप्पा प. 
रिप080006--28]0न. = &४6--19 >< 5 16768. 806618--18. 
{1068-8 0 ® 79.46. 901110{-- 06१९1281. 0. 9 1910085 
--116. (10101166. 

86111108, 66, 6010106४ ‰० 800166-- 88126 98 0. 251. 


1161028 :--11'16 (8. 18 170 6266116४ ९2004110. 


पनु 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 


254. ?0-४ 87 ^^. 


एप धनाऽ 09690 द्पठ 0. 2358 1. ०8९6 1. 166 (गप्रा. 
3प0880166-8106. 3126-1] >< 42 1५068. 8116668--19. 
1{1068--¶ 10 9 6. 8०1ए-- 26९ ०६्प. 2०, ० तकण 88 
--1१5. (07016. 


ए660४10६, ०४९, एगृजृछजप > इपर न्ल--88096 98 क 9, 24. 
{46118115 :--966 2१०. ४83. 


144 ॥ 2986 67470008 08 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
255. ए6-9770/^ 5॥7 14. 


प. 14. 6गा९्८४०४ 9. 13. = 8िपएशक्1९९--ए06. 8026-9 >८ 89 
1५068. &06608--28 (30-617). [170७8--¶ ६0 & 2868. 8०ताण-- 
06रथ्हदषष, व. जा लक0098-400. 10600101906. 

0867017 : 


(तं त्वा हस्तिनो मधुमेतमद्रिभि)तयपसु वषभं दश किः । 

द्रे सो१ मादयन्दैव्यं जनु सिंषोरिवोभिः पव॑मानो अपसि ॥ 
9718 : 

तमुसापिद्ं न रेज॑मानम्नं गीभिनेपोभिरा ङणुध्वं 

आ यं बिप्रा(सो मरतिभिगृणंतिं जातवेदसं नुदं यहानां ॥ 


६०} : 86१6010 ^ 8918. 3-8 ^ 4085 88. 
4.89}: $ 11-5-5 (5) ६ #{1-6-1 ($). 
14४0818 1-4-80 (5) ४0 2 -1-6 ($). 
१010818 :-- "018 118. 26218 1 #06€ 11104616 ग 06 01 [र 9 06 
0101) 818 0 ४06 तिपत 4 १४४४ 220 6108 1 176 90 एर 
116 718 एश्ह४ 01 106 जर 4.0.978. 9016608 30-89, 89-49, 
44, 46, 47-68, 66 & 6¶ &6 छपा {0प०४६ 618 ; 6066 0णाङ़्‌ 8 
{7810676, 1116 1४8, 18 01 ००१ ६९५९6०{6त. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
256. 804 8411 प्ा70. 


एना 8 त४श्नणहप प्ण, 2854 ण. 2866 1. 16 (नोप. 
8 प्०६०166--1296. 8126-8 >< 4 10068. &0668--64 

` (19-¶5). 144०७७1] 0 8 28६6. 8० ए0न्भ्णदष्भ्ण. = प०. 
0 0180188 1100., {1600 01616. 


॥ 


5610710 : 


(अशययःवैन पिपिशे यतो चभः सं जामिभिर्नसते रक्षते शिरः ॥ ४ ॥ 


००--8806 98 ०. 251. 


928 न ^ पण8618 146 
010० ६ 
इति सप्रमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


शके १५३६ प्रवतेमाने आनन्दनाम संवत्सरे फार्गुनवदिभरतिपयां(दि) 
इन्दुवासरे घटिका १६ हस्नक्षन्ने घटिका ३२. मध्याहकले 
समाप्तः श्रीघरभट्रसुतफणिभद्रयुतश्रीधरस्वहस्त(छिखितम्‌ ) 
8 प]6५# ; 86१९०४1 ^ 81०६४. ‰-8 4 00 $ 88. 
९४० 1-9-19 (4) ४० ए 1-8-29. 
1097818 17९-4-68 (4) ० इ -4-45. 


एिन18116 :- 11118 28. & प्र 0618 1४0 706 1966 181 9 06 
{00 ए ४16 19४0 फट 9 006 86८0पत्‌ 409६७. 11716 148. 
18 ०16 ४०१ 8५९९०४6. 11 18 १४४७१ 8०1० 1536 ० 1614 ^. 1. 118 


8071068 1818 ;8 87011818, 


[पिणषेीरिी ्ि 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
257. ?80-9८7^ 8477174. 


ठ, 14. 011९6४60. 2१0. 14. 88 166--08]061, 8126--103 >८ 44 
1061168. 306608--66. 1/1168--9 #0 ‰ 286. 8८10४ 
06१9०8९8. १0. 0 6४07088--1860, 11601010166. 

ए6क्षापणा०६ : 


(आ धावता सुहस्त्यः श॒क्रा गु्णीत परंथि)नां । 
गोभिः श्रीणीत मत्सरं \ 


016 : | 
वि(बात अभे जधा याणि षिश्राते धामर विभुता पुरुत्रा) 
8िपोणुन्न ; 86, 4 1४. = 1-8 ^ 40888. 
4 80१18 ए 1-1-8 (4) ४0 # {1-8-५8 (४). 
14900818, 1-2-46 (4) ४9 २-4-45 (£). 


06109४6 :- 1018 1/8. 0९5 11 ४06 01616 0 76 + द. 0 ४१6 
४1 * 978 9 106 18६ ^ १४८० 8०५ 6068 170 ४06 ९6 06&19- 
01 ० ४४6 20 ए ग 16 2800 रक ० ४06 8४0 4१0४5९३. 
(06 8. 18 ०1 906 ०6५6४४6१. 





1 9 ‰ ध ॥ | केर न न्ष > 


{45 4. 2880 04.77.060 0४ 


क ॐ ५५. 
॥ ऋग्वद साहता ॥ 
258. ‰6-/7704 8 (प्रा. 

4. 9, (गाहना०प 0. 14. ` 8 प्9८०-- 12०५८. 8148-8 >< 4 
1५068. 89116€08--4¶, 141168---४ †० & .080. &न00- 06 र 
दृष्टा 0. ग (10४5-1 170. 1716010]0}6{6 

66411110६--&8706 88 0. 20¶ 

716; 

=, (५, बेर भ 4 श 
अक्षत्रविरकषेवविदं द्यप्राट्‌ स प्र 
क । 8 
एतद्रे मद्रमनुशासंनस्योत सुति बिद्‌ 

(1010010 : 90661 0. 18४. 

इति सप्रमा्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
21६५६ : 9€ण्छत{) 4 8०. ।-प 411४8४४8. 
48181४४ ४ {{-1-1 १0 ४1-11-80 (प). 
11810218 {2-2-44 {0 + -8-8४ (१). 
61008 :- 1118 148. 1७४६8 0 10 ४116 0610919 9 {06 प) ए 0 


६06 301 ४४८६४ 9 € {0 तह 106 ६. 18 010 णत्‌ 
&06660. 


वेदानशिष्टः 
दत्यंनसीनां ॥ ७ ॥) 


भजन "रिम नो नक 


॥ ट्ग्वेद संहिता ॥ 
259. 6.4 847 प्ता. 


~, 9. (1०116५0 श्र. ¶. उप ०80४106 -- 2106. 8106-9 ९4 
- (1५168. .80666--98. 1119885-8 #0 & 66. 96प्र-- 
{6रक्ाह्टभ्धी 240. 9 6100958 1020. 1०८00 016{6. 


86100106 :--88716 88 2१0. 207 
"06 
अषेमी दीव्यः कृषिभित्कषस्व वित्ते रमस्व वह मन्यमानः) । 
(101070४; 918; 8766 
इति सप्तमाष्टके सप्तभो(र)ध्यायः ॥ 
8०५५४ ; 86४५0)2 4 ६४४. 1 -8 4407288. 


# 


84॥18 0१ 76 पा 8681218 = ` 14 
^ 8१918 ४ 11-1-1 {0 * {1-8-58 (15). 
11906818, 12८ --2-44 10 २-8-84 (185). 


26119018 :-- 118 1४08, 0168188 00 19 {1716 1216516 ० 1116 38091 एर ज ४0€ 
500 9148 0 {06 21 ^ 409४. 16 48. 18 ०1 8०५ 8&९९९प१५त्‌ . 








॥ ऋण्वेद सहिता ॥ 
260. 80-४४7.^ 94 कपा. 


0106118 (8810 9. 2454 1. 226 1. 1.‡ (नुप्र) . 
308781९6--8.1267. 8156-9 >< 4. 1061068. 831668--85. 


{1068-9 †0 > 86. 8010-6 ९188. ०. 9 11) /8 
--1848. (010 166. 


28661110&--8870€ 88 0. 20. 
74-&8.06 88 0. 45. 
(0101000 : 
इति षट्पंचारो(ऽ)ध्यायः ॥ 
इति सक्तमा्टकः समाप्तः ॥ 


संवत्‌ १७०७ वपे पौषडयुदि ५ भोमे......-.., . -वास्हव्य खेडा 
बाख्दुषे श्री वाहाङासुत गोकखङ्खितमिदम्‌ । श्रीरस्तु ॥ 
उिप्0]66# : 86१61711 ^ 8१४18. 1-8 4 १0 2४8. 
4 {8४ ए {1-1-1 10 91-58-29 [1४080११० 12 -2-44 #0 उ -4-45. 
0601918 :- 116 8६. 18 014 &1त &९6676त. 1६ 18 58४66 9390०9६ 1707 
0 1650 4, 7. {€ 86168 क्ष6 18 € 0818, । 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
261. ?6-ष ^ ऽशरौप्रा74. 


व, 14. 0नान्नपण ०. 5. 8प०8९.०८८--8])€२. 81९--139 3८6 
10668. 81668--73. 1068-9 ६0 9 296. 8९10४ 
06 रह. 0. ण 971188--1848, 00001606. 


86610101, € 8.10 8प]60---89106 88 }१0. &60. 


148 + 2800 ए 04110008 0 


(10107102 : 
ति सप्तमाष्टके सप्तमो (ऽ)भ्यायः ॥ 


एशा०8)"9 :--16 18. 18 17 &0०0 600ताध0. = 1{ 19 8666॥6व्‌, 06 
111 18 0014 &०त 1९17016. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
262. 86-एए7^ ऽश. 


81161118 09110 प€ 7०, 2848 8. 2946 1. 1€{7 (नप्प. 
9प्08080166-- 08061. 8176--11 >८ 4 17610168. 376606--1¶. 
{1068-7 0 » 86. 801] 26१20दद्कत. 9. ग (४011188 
--160. 006४6. 

06210718 : 

हरिः ॐ ॥ 
प्र होतां नातो प्रहाश्र॑मोनिश्रषद्रा सीददपामुपस्थे । 


दधिर्यो धायि सते ब्यांसि येता वनि विधते तनूपाः ॥ 


ह] ड षु णो महो य॑जत्रा भूत देवास उतये सोषा; । 


ये वाजो अर्नयता वियतो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ ३० ॥ 
(1010170 : 


इति अष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 


घ] : 1६0 ^ 8४४. 2187 4098६. 
49 }2, ए111-1-1 + ¶11-1-50 [11990818 -(-4-46. 10 ६-5-61. 


प्श द8 : -~- 106 0601016 9 16 86५0०95 440 4 ये यज्ञेन 
दक्षिणया समक्ता १ {8 हश ‰{{€' ४४6 ©नगृ॥००. 


06 न५6€ श &00४धि०§ & गजर्‌ 1610168610680107 0 ४1९ 
0८81077 ० शिर्भौ2६४ ए वप्त त 1910918 090 ०४€ 806 87 ०प 
{06 08106 #1166 8868 86 {0 तनल््ण्ा द्रो 0708 876 81876178 
17 8 &्ि्पत€ ज ए४ षा. 16 [01866 0 08] 18 प 0 7687 
(11081200818121. 7010 {06 पक्ष 17 1167 116 एह 06९०५९68) 
85 0601664; ए 8661008 ८०091016 {086 116 कषाह४8 0 &ातकषय- 


848 ^ वण80् 18 149 


0878101 2 {08 8६6 084 नलाः प्रह वारण 10 116 (66 पपौ 8 {06 
08८1 2 {176 06४ 88 18 8४1 10 00168, ¢ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
263. ?6-ए्7^ 847 प्रा74. 


एप0611*8 081810६ प€ प 0. ०850 $. -2४&& 1. 1. (नप्प, 
8 प्0891९6--8 06८. 316--14 >< 57 1107068. 810665-- 14. 
{1068-8 10 & 86. 9600-2) 6र्क्02€६ 87. 0. 0 ७811118.8 
--160, 0101666. 

86100178, 64, 6010000 8०१ इप्०]€५४--89106 88 }प0. 262. 


7,608.78 :-966 60. 08, 06 48. 18 77 &००त द०फताप्ि०प, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
264. ए6-१70 94.717. 


एप्611*8 @9910हप्र€ 9. 2859 इ, 286 1. €+ (तापा, 
9प08४0066--806. 31८6--18 >< 5 10668. 8066819. 
[/10168--8 #0 9 28&€. 8010-6 १००89". १9. ० &४०- 
{088--160. ©00]16४6. 





एना, €6, 6गनएा० ४०१ 8प्0]€५४--88116 88 10०, 26. 


(शाा8४8 :--886 0. 209. 76 ४8, 18 17 62५6160 60041४69, 





भ जस्य 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


265. ए०-णष्ा)4 8497 ता. 


एप 618 @8910प6 70. 2868. 2886 1. 1.४ (जपतत. 
इ 098106--2900ए. 8126-- 11 >< 44 16768. 806९४8--20. 
[+7198--¶ 0 # ०96. 8600-6 १918911. 0. ग 10088 
--160, (00166. . 


2661719, ०1, 60101000 99 8प ण] 666:-§ ०७ ४8 2१०. 269, 


180 4. 7180 9८ 4741060 0 


एना 8 :--266 6. 288. 1116 118. 18 &००त्‌, 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
266. 86-एष्ट^ 918. 


व. 4. (01660 ०. 15. 8 पा०89066--29]061., 8186--11 >< 4 
1161168, 81660812. {4168-8 {0 8 286. 86ए-16१९- 
086. प0. 01 1801098 160, 00001616. 


3९10010६, 6, 6010000 त 8प्रणुलल--8क्7€ 88 }प०. 262. 


्ला1४8 - 116 18. 18 10 8 {911 ए &००त 6016100 90 18 ४५८८०१९. 





कमि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


267. 80-9.874 9/॥11 116. 


3. ९. 00116९0100. अ. 5. 8प०6४०९6-- 78.106). 8126-8 >८4 
10168. 91€68--15 (‰-16)* 1168-9 †0 8 28६6. 8०0४ 
लष्कर, 0. मा लाकण088--145, {0९000]01606, 


ए61णाणद् : 


(जगृभ्मा ते दक्षिणमिद्र हस्तं वसूयवो वसुपते बरना । 


1 < ¢ | ¢ 
पिन्ना हि तछा गोप॑तिं शुर) गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि द।॥ 

{7 &0त ९010101100--88106 ४8 }¶0. 26. 

प्ण]: 1६000) 4 9४. 21187 40115858. 

^ ९0919 $ 111-1-8 ४0 # {1-1-30 [109११०1९ -4-46 0 3-5-61. 
पिला 1द8 :-- 11018 148. 900 00208 ४४ 106 6170 © 06 9786 (शिर. 9 

116 एत्‌ प9द४ ° 108 40108. 106 118, 18 01 80 18 [ष] 

8066064. 


कै 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
268. ए6-एष्+ 80974. 
ए0प0९118 06910 प€ 1०, 2848 ॥. 296 1. 1, टज, 


8.4.08. ^ व80व8 451 


७प0808106--9}26. 9126-1 1 >< +2 11617168. &106068-- 11. 
{11068--प¶ ६0 8 286. 80 --106 818 शष, 2१०. 9 &४प- 
188--160. (10001616. 

86101110 : 


ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इदस्य सख्यमशरतत्वम।नश्च । 


तेभ्यो भद्रम॑गिरसो बो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः । 
110 : 
$ न ५ 1.4 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पूपुष्वान्गायत्रं सवो गायति शर्करीपषु । 


ब्रह्मा खो बदति जातविघां यज्ञस्य मातां वि भिंमीत उ त्वः॥२४॥ 


01001071 ; ५८ 
इति अष्टमाष्टके दितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 


प्रण: 1104 ^ 80818. 86607 4 0 दप, 
^ ९8} प {11-2-1 ४० शाा1-2-24| [1४050१०2 इ -5-6% 0 2९ -6- पए. 


61818 :-- 1116 06100170 9 {16 01 4 0588 64 देवानां | 
चयं जाना 1 18 81९6 2{{67 {116 €010{0110, 


116 ॥४1€ ४6 60068 ‰ [अलभत +6[68न 0 ज 606 0 
811} ग 06 इरथ&2 0 (वणका र ४ 7100010 १6९०४९९, 
6160४} $ ४08 (रन एल0एषल्ड€ णकभ र€ 9 ४16 एकश {9६ 10 816 
0061841 [6808 &† (तक्षका {0८ 1116 01801} 9 छप अर]. 
10 2९08. 247, 251 & 269 16 ४116 ४6 ५९686०६6 {6 08010 
0 ४6 4 311481१2119 ४ 8 18108180) 0 1116. 8४668 प दह 91056, 
एनो ]811 814 04. {018 86168 9 [८ापाः6€5 18 610६6 ४ =प५. 
468 01610 ६९668 {116 01811 १०४० 10 06 110तल 12 प्ः§५ ० 
(11481108.78171. 





॥ ऋर्बेद संहिता ॥ 
269. ?6-एए7& 342. 


एण09118 08919०९ ०. 2350 2. ८०6 1, 1. ल्वण्णद, 
808{४06-- 58061. 916--14 >< % क्र 1060 68. 8668-1, 
{1068-8 {0 ‰ ९४६6, &८पा0४-- 169 0द्भ्ण. 9. ० ल प४088 
--1{60. 0100166. 


159 4 880 0^741.0608 07 
06101118, 610, ९0100000 8० प्रण] ०6४--89106 98 0. 268. 


४601918 :-- (6 148. 18 10 &000 60761600. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


210. 26-* 74 ^ प्रा. 


एप्रान'ह 08810 प6 न. 2852 2. 2466 1. 1616 (जप, 
िष0819166--08106. ॐ$26--18क >< 54 1016088, &06668--18* 


{1068-8 {0 9 ०86, 86110162 क्ष, 0, 9 लाक्मा- 
1)88- 160. 00101606. 


26110118, 60, 6५100000 ४०१ इप०]64-- 88126 88 0. 468. 


06108118 :-- "018 8. 18 17 566 600 ता, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
271. 80-एए7॥ ऽपरा. 


उपना" 6881066 प्रि०. 2858 1, 26 1. 19 (जाप प. 
भप 08४866--29 06, 96-11 >< 44 16068. 8166086--19, 


{11168--¶ ४0 > 86. 86110426 02911, 0, ० 61921088 
--160. 010016४6. 


26110, 6०१, ९0101010 १४१ प ०]66-8826 88 १0. ‰68. 


ए6पाक्ष8 :-- {116 8, 15 &००त. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
272. ?6-ए ए + 5८7९. 


1. 8. 01166५४ प०. 41 3. 808॥०66-- 909, 91४6--104 >< 3 
10068. 80660810. 1068-7 {0 & 128६6. :28८न0--106र8- 
0869, १०, ग ल 88--60. (10071606. 


86101110 :--8 ४06 88 ०. 268. 


8.4.801 16 प्र 018१8 188 
0 ` 


एवा एतेः घरलुरवीदृधदहो विश्च आदित्या अदिते मनीषी । 

ईशानासो नरो अमंर््यनास्तावरि जनों दिव्यो मयेन ॥ ५॥ 
(0100990 : 

ये यज्ञेनसुक्तं संपुणेम्‌ ¡¦ 
3४०16९४ : 
4०४ ए 17-2-1 0 ए 11-2-9] [1019919 2-5-69 0 क -5-68, 
हविशा 118. 00पभ 5 0658098 ४9९ ये यज्ञेनसूक्त, 0० 101107०६ 

भ्ताः॥88 8180:--(1) मन्युसृक्तम्‌ (२) सूयेसूक्तम (3) अग्न्युत्तारणसुक्तम्‌ . 
06 248. 15 01 81 86९61066. {06 1010४ ° 06 ये यज्नसुक्त 


18 एकधा 06116१6 ६0 16 18 ०8४९९ 10 116 आक्षीबेचनकमं {०110 भ- 
10 {06 उपनयन्‌ 66८60 9 6 {0110 नाह ० ४४९ ६-९०१६. 





[1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
278. ?6-पए)/ 3407६. 


¶. 8. 00160 ०. 59. 8 पा089166--एष्न, 8266-9 >< 4 
17101068. 80€68--4, [नप७--9 0 9 ४६6. 8०४ 
06९9०8४. ०. ग ७9०00४8--60. 0001९४6. 

86617110, 614, छनज 804 8प०<५--88106 #8 0. 212. 


{6102118 ` --- 1118 248. 1६ 110† 8666026. 


[0 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
274. 86-४ष?4 9411114. 


ए पाला § (89०६ प९ 9. 2470. 588 1. ६६ (णप प्र. 
&0868106--2&.16. 3126-6 >< 4 ए४6068. 806608--2, 
{111168--9 {0 -8 1०86. 800४-6 80 दध्न, ०. ज लष ४088 
--1.6. (000016६6. 


२0 


194 


4 22860 ए 04741060 07 
86610111 : 
स्पते प्रथमं वाचो अप्रं यत्पैत नाग्षेयं दधानाः । 
यदे षां शरेष्ठं यदगिप्रमासींसरेणा तदे षां निहितं गुहाविः ॥ 


14--838116 ४5 70. 268, 


8िप7{6५४ : 12810811 उत्ता ॥४. 
^.91912 ए {11-2-26 19 9111-2-24] 40919 ¬ -6-¶1. 


प्विथणनप8:-- 1116 148, 18 1910916 92 9८०९०१९. ठिप्रण४ार9 188 {16 {0110 


118, 1687010 ६06 विनियोग ० #1;8 एप. 
¢: बृहस्पते प्रथममिति नित्यं ज्ञानस्तु्ि जपेत्‌ । 
ज्ञानवान्भवति श्रीमाननन्तां विन्दते प्रियम्‌ ॥ ” 


{॥ 866 पा'68 {07 118 प86€7 1101646 80 6041688 {708[06‡षए. 





शतन 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
275. ?6-एषट)§ 51114. 


5061118 ४810६ प€ 0. 2848 ५. 2906 1. 1 (नप्रय, 
3प्र088.1066---8.1061. 8176-1 1 >< 4 1016168. 81166818. 
{41068--¶ †0 8 288. 9८ 0४--{6१५0120817. 0. 9 6७४०. 
{098--180. 01101616. 

6९१ 2108 ६ 

देवानां लु वथं जाना प्र वोचाम बिपन्यथ ¦ 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पदयादुर्तरे युगे ॥ 

70: 

धरवेषि पोध्या मयि महयं त्वादादभहस्पतिः ! 

मया पद्या प्रजावती सं जीं श॒रद॑ः शते ॥ २९ 

(10101010 : 

इति अष्टमाष्टके ठृतीयो(ऽ)भ्यायः; ॥ ३ ॥ 
8प0]6५८ : 19 ^ 888. 111 ^ 408१४. 


480९४६९ #{11-4-1 10 ४ 111-5-28 & ‰&- ४९१६ {1119.. 20 86८0४. 
1499१819 > -6-72 69-7१-88 & ‰&- ५७९० [९ 0119. 2204 8<आज, 


848 ^ 86९78 158 


06008118 :-- "06 0611010 9 76 060 4412 ए ४४. ^ वि टि सो- 
तोरदुश्चत †‡ 18 1९611 2{67 {6 0010000. ¶16 1४६६ 8600100 17 
४15 148, ^^ अविधवा-~+शतप्‌ " 18 #6 2470. 86007 0 € -१९१४ 


0118 [866 ४. ६ पा16'8 8660० 241४070 7 ‰6-*९४. ४01. ४. 
296 584. 


116 11116 ‰8&छ 6029108 8 60191 = 6]016860&7011 9 06 
प 01811110 0 106 1,01त १४९६२९० $ {6 {€ -06806त 56700 
(१2109. 1106 {1866 ज क08 0110 18 6116 11106४1 ए 81त5९&8101 ज्‌] 
17 {06 तष्]0ा6 1. पहिए, 10908 06 हप्र एएप6 88611866 10 
82.01 06 {07 1421126४ 9 {611 118 1168.त8 016 21{67 8.1- 
0106 17 176 8861106181 7४6. #1€11 1116 {ला 890 1881 1{ 8 
200४ {0 06 00666, {116 1107त ६8 {16886 8०१ 80116 एर), 
8† {16 18४8† 11111१6. न € 2]2[68.6त 88 608 1217106 {2060४ ॐत 
16861 116 1087 68४48 01 [ह९९08. त 60९6 {6 28106 ज प्रभ ४७६. 
२218 {0 1116 [1010 0 818त6€ए९. = 0 006 8106 गा #6 न7ि6 09६९, 
्िककक8 18 80100 फ08 01 ्णह 986 [नात 8० 00 6 कलः अत€ 
1118 86662717 6170008 811 8811010 10 80 कर्रिपत€ 9 668४९४16 
18.४6४. 406 4610008 816 60९66. 1४0 100६ = पफप्ा6त 00868 


17 ६06 {60 0 & 8606. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
276. ए6-४]/॥ 5/1 70. 
ए 06118 0418108 प6 9. 2850 &8. 28 &€ 1. 1 (जपा0१. 


3पा0808.106- 206. 81 - 14 >< 62 10668. 8068-1 4. 


1168-8 10 9 29९8. 8610-6 रकशन, १0. ० 68001188 
--180. (0101606. 


39811010, 600, 00100100 ® 80] 66६--88106 ४8 प 9. 215. 
6108118: 116 108, 18 10 &0०० 60पताप्रत. 


कजे मारण 


156 4 7८962 04410608 02 


॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
277. २५-४९7॥ -(ा प्रा. 
उ प6}16 (2४810६6 द्०. ०859 88. ८५&€ 1. [र (नप्रफ, 
प0809106-- 1291067. 9125--183 >< 52 16068. 80668--19. 


111068--8 {0 & 9६6. धन] 06९90६9. 0. 9 6791)1४8 
--180, @000]0166, 


86110106, 60, 60101009 8 8प१{60--88०06 88 }०., 276. 


06918 :-- "16 8. 18 10 66९1160 60171107), 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
278. ?९6-ए7 96 पा. 


8. &. (06०४० 0. 14. 8प08७7९6--120€. 8126-9 >८ 8 
1061168, 80668--8. 1068-1 1 #0 8 ‰9€&6€. 3५प४-- 
6११०६६६१, ०. ० 6४10088 ]10. {0010 01508. 


06&1110108-- 88106 88 20. 275. 

110 ; 

अधिं स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वो (रलघेयानि संति) ॥ 

प्०]९८६ : 10४0 4^¶08ए8. 11116 ^ 40$8६‰8. 

4.६8 ए {11-8-1 ४० 11-85-18 [14२9१४४ 3-6-72 10 -6- 18. 
06118718 :--06 5४ ४०६ 6010006 क ४४6 86600 ^ 1088 

¢ विमिमीत उत्वः ॥ २४ ॥ श्यष्टमाष्टके द्िितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 


४16 &1961 8४ {116 0610 पार हु 0 08 08. 118 8. 1698 गी 
10 1116 1886 द्र ण 006 18011 प्व 07 118 ^ 409४. (1116 118, 18 
01 ४४५ 2९06764. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
219. 86-पए78 5. 


¶. 3. (गाऽन््०प श्र. 4 व. 8 प0४०९५--299. &176--10>८४द 
196706६. 8066-1 (10४0). 117च8-- {0 & 288०. 8०४ 


1.9.11 .9:10 1.9. 1114113 +, 1.11 


6188. 0. ज लका098-- 10. 00001606. 
86111010 : 

अभिः सिं बाजेभरं द॑दात्यग्निवीरं श्रुत्यं कमेनिष्ठां । 

अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्समंजन्नभिनारीं वीरङधि पुरधि ॥ 
170 : 

अग्नये बरहम ऋमवस्ततक्षर्चं महामवोचामा सुबक्ति : 


अग्रे प्रावं जरितारं यविष्ठाञ्चे मि द्रविणमा य॑जस्व ॥ 


(0नभतएएल्प : 
अभ्रिसक्चवगेः सम्पूणः ॥ 

2८७16९४ : ^ &1189.101& १९९2 07 4 &17 रपद 2४ 8 प्रो 8. 
^&1812 ए 11-38-1६ [1२.08.18 + -6-80,. 

76०0818 :-- 11018 748, 0078908 816 ०४106 अभिकषप्रवग 101: 10;8 01 
४110 11118 326 प0 18 280 ०६160 98 अग्न्युक्षारणसच्छ 116 
708. 18 016 804 8८९6०१6. 116 ७1715०६४ 0 {18 88 18 10616१९ 
10 6 1#8 88६6 {07 ॥116 ए प्ु0०86 ज एप्प 0६ १ प्रतिमा 1061016 € 
प्राणप्रतिष्ठा 0676000 ए ए070110प0610 18 &प्रो {9 ६168, 90106 
मा४ अभनिङबद 8 662 म00प६ अश्निशब्द. 396 प°. %79. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


280. 80-ए ए 847 00. 


पि 70४८तत्‌ 05 एप्पल]. इ पए्००५6--०806८, 3756-8 >< 4 
1069068. &0668--2. {1168-8 {0 & 96. 8८धाए४-- 
{06रक्ा६४1, 0. ण 0ष्छण0७४5--10. (ाए68. 

ए6610718& 206 ©अ06--8916 #8 न 0. 8१9. 

00190 : ^ 

॥ अग्न्युत्तारणद्कत ॥ 

उप्त: ^ इषाण)» 0 4९0 ष७8 ४४, 

# 81918 ए {1-8-15 [१890818 र -6-80. 

ए 6ाभ8 :--866 प्रि. 2१५. ("6 148. 18 ०1 ‰त 8666966. 





{58 ^ 7186110" 6.741.000 07 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
281. ए५-४८1)/ 5^ प्रा. 


पर 0४ ००९6 0४ 30811, 8 प०६१९1९८€---8106४. 8196-8 >< 4 
1161168, 3911661, {1168--10 10 ० &&€. 860 
{06१11 ०. 01 ४४९8-0. 01001606. 


0811111 : 
| ॥ अथ मन्युष्ठक्तम्‌ ॥ 
यस्त मन्यो(3 विंधदरज्न सायक सह[ऽ]ओज॑ः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं स्वया युजा सहस्कृतेन स्सा सदईखता ॥ 
116 : | 
संसु धरनुमयं समाकुंतमस्मम्यं दत्तां वर्णश्च परन्युः । 
भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि खंय॑तां ॥ 
01070 ; 
- इति मन्युसुक्तम्‌ । 
9प्}६४ : 99 परप्8. 
48४० ए [17-8-18-19] [109०९ 2 -7-88-84. 
{0181178 :--1116 1४8. 18 01 8.14 8५८6०6. {6 ईिप्ार{8 18 ०६6 10 


शत्ुहननं , जनवश्षीकरणं, राजवरीकरणं , रोगशान्ति; १० खीवसीकरणं 


8910819 188 106 10110 राण २6५7888 07 †#16 10108 0 1128 
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८८ यस्ते मन्यो इति सदा सपलनघ्रे तिमे जपेत्‌ , 
घृतेनाभिहृतं दवाभ्यां धारयेदायसं मणिम्‌ ।¦ 


जुहुयादायसं शङ्कमाभ्यामेव चतु दशम्‌ । 
खादिरेष्मसमिद्धेऽप्रो सपल्नान्प्रति बाधते ॥ 


यथां हि परमं श्रह्य गुष्यं पावनमद्भुतम्‌ । 
तथा संवननं ह्यं न ह्यस्माहिद्यते परम्‌ ॥ 


उपोष्य दादशाहानि जपन्नेतमृषिं मुनिः । 
तन्मनाः प्रयतः स सालिरहोऽभ्युदयादपः ॥ 


84. प्रपा ४6.080 ए8 
अन्ते तु द्वादशाहस्य शुचौ देशे समाहितः | 
पुंसः प्रतिकृतिं कुयोन्‌ भूमो पांसुमयीं कती ॥ 
तस्या हृदयदेश तु सभाक्रस्य जपेटषिम्‌ । 
अमोघं कमे जानीयादहोरात्रे गते सति ॥ 
यहेण धनिनं बैरयं चतुराब्नेण क्षत्रियम्‌ । 
राजानं पञ्चरात्रेण षडत्रेण हिजोत्तमम्‌ ॥ 
तपखिनस्सप्तरात्राज्ञपेदभखीत चेव तम्‌ । 
अपि वोषितः सुस्नातो जपेदेतस्सदा सितः ॥ 
य इच्छेदशमानेतुं क्न तु परिवजयेत । 
सहखसंपातहतं विस्वानां चूणेमावपेत्‌ ॥ 
उदपाने वशं नेतुं तं जनं क्िप्रमानयेत्‌ । 
मातयोरमनि पत्रेषु पिव्ृभ्रावृसुहत्सु च ॥ 
हृद्यमेतलयुञ्जीत शिरसा धारयेत तं | 
सुमित्रं तु परिष्वज्य मूषेन्याघ्नाय चार्मजम्‌ ॥ 
हथमेतसरयुद्धीत शछान्यधाय सुखाय च | 
असंसिद्धे संवनने पांयुप्रातिकृतिं पथि ॥ 
प्रस्वास्य जुहुयादभ्िं घृतेन ब्राह्मणो यदि । 
्षत्रियस्त्वथ तैलेन सषेपेण बिश)ऽपि च ॥ 
आयसीं वा प्रतिकृतिं अग्निमध्ये निधापयेत्‌ । 
तां च प्रञ्बङितां मत्वा जुहुयात्तन्मनाश््युचिः ॥ 
उग्रेण महसा हन्यात्‌ कद्ध जुहुयादु घृतम्‌ । 
यथा यथा प्रज्वछिते हूयते जातवेवाति ॥ 
दीप्रं प्रतिकं विग्रः तथा स बक्षमेभ्यति । 
इम्ानदग्धपांसूनां कयोद्ेदिं विरक्चणाम्‌ ॥ 
वैभीतकेध्मञ्वछिति रोहप्रतिकृतिं न्यसेत्‌ ¦ 
अथैरात्रे स्थिते तेढं साषेपं ङवणान्वितष्‌ ॥ 


{659 


180 
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तत्र शरमयं कयोत्‌ प्रसर प्रतिलेमंतः | 
त्रिषु शङ्कषु चासीनो जहुयादुपरदक्षनः ॥ 
मुक्तकेशो बधं प्रप्ुरचिरेण प्रसाधयेत्‌ । 
अथवाभिषरेदेनं जुहूयादात्मशोणितम्‌ ॥ 
वशं नयति राजानं शिप्रं जनपदं पुरम्‌ । 


पुष्टिकमोपि कतेव्यं हयेनैव यतात्मना 


अनागसि न र्वीति ब्राह्मणो बधसंयुतम्‌ । 
सरूपंवत्छया गोश्च परयता साधयेशरम्‌ ॥ 
सहखरसंपातहृतं पायसे वर्तमप्रजम्‌ । 

सहस्रानु चरो वत्सः स स्याद्रोगेरविषर्जितः \¦ 
गाश्चैव पाययेत्ताश्च मवेन्ति व्याधित्र्जिताः । 
पुत्नांदच प्राथथेन्निलयं पियानन्यीद्व सज्नान्‌ ॥ 
निरामयाश्च ल्िग्धाश्च भबन्ति विगतज्वराः । 
सियं चैदभिमन्येते तस्याः स्वननं महत्‌ ॥ 
्रीहीणौ नखभिकश्नां तण्डुलान्‌ सूक्षमचर्णितान्‌ । 
सहखसंपातहूतान्‌ खेदयेत्छुशखोऽ्िना 1 

तेन प्रतिकृतिं कयोक्तां श्यात्वा मनसा क्यम्‌ । 
अक्तां स्षपतैठेन जुहूयादङ्गशश्च ताम्‌ ॥ 

पादौ प्रथमतचिछ्िन्थात्फडियग्नी निधापयेत्‌ । 
अथ अङ्गे जानुनी च उरू बाहू ततः शिरः ॥ 
छित्वा इृदयदेशचं तु हदये से निवेशयेत्‌ । 
जपन्नेति विप्रः खीकश्चं सोऽधिगच्छति ॥ 
नैतत्‌ पश्यरहीतासु न साध्वीषु कथश्चन । 
न धमेक्रतश्चीलासु कुवीत द्विजसत्तमः † 
कामं पसिग्ठीतासु हीनबणीद्ु यश्चरेत्‌ । 
पतिमस्यागु्ीकृषन्पूवं पश्चत्त तां खियम्‌ ॥ 


84 पऽट्मानः 4 पण 0षा8 161 
मुक्त वा पायसं सद्यदछदेयित्वा निधापयेत्‌ । 
तच््चूर्ण्िय जायायं देयं संवननं स्छृतम्‌ ॥ 
मदाघ्र्ष फएलान्येवमयुम्मान्यभिमन््येद्‌ । 
तेषां युग्मानि सुद्खीव स्वयमधानि शेषयेत ॥ 
तानि दथ्या्मिच्छेततु वश्शीकठ जपन्नषिम्‌ । 
सुद्छद्भस्वा सुद्ट्यस्य देयं संवननं स्षतम्‌ ॥ 
एकैकममिरूपं तु हृयसृक्ता्यतः पुनः । 
कमणि स्वभिरूपाणि कु्याचस्तु यथेच्छति ॥ 
पराकदासस्य विधिं ददेनोक्त विदुवधाः । 
स्रीणां संवननं चेतन पुंसामपि बिधीयते ॥ 
= न क = (^ 
देष्ये तु क्ञातिनामेव जपेचैव सदा युधि । 
खादिरं कारयच्छङ्छं हृदि तं सनिवेशयेन्‌ ॥ 
कृत्वा प्रतिक्रतिं पूवं पांुभिवाथ वा तुः । 
इषुमप्यनुमन्त्येव सङ्ामं सम्प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
रिपुन्नभेत्नानीयास्युद्दः .पराजित्स्‌ , 
पराकदासभ्रष्याथं हृद्यं संवननं स्मृतम्‌ ॥ 
चिन्तयन्मनसेवेनस्सुक्तं सिद्धि नियच्छति }; 


[7.2 -1411778. ४6868 4:6--4¶-4. | 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
282. ए0-ए?.^ 9.6 प 174. 
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॥ ऋम्बेदसहिता ॥ 
283. ए6५-ए1)॥+ 510 प्ा17॥. 
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(01010000 : 11. 

8016866 : 1480 प्र धप्६४. 
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१,०११8६९8 :- 6 18. 18 01 त ३९८९०६6५. 866 ०. 281. 


जोत नमन आननानि ह 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
284. .80-ए4 8^11 प्र. 


1. 9. ०16५ ०. 41 9. € प068066--[8] 6, 9126--104 >< 9 
1000068. ©16608-- 10. 11068--¶ {0 ४ 288. 96ण]0-- 
{6९808 = वि0. णा ल901088--20. 07101606. 

3661010; €04 8&0त €01010700-- 8006 88 0. 281. 

प्र] : ४80्$प छपा, 
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{2611188 :-- {106 59.106 (8, 00108118 29 {116 0016 {07 018, {16 
787 ४6 एक्]प609 रप्र, 1716 8660 1190 पञ ६४, 06 {017 
88४० ६ ्†> 81 06 10प्रा0 ता 8009 जका 0 4 &0प्फद्ठि- 
19.09, 30१४. 866 प्ि०8. 2172 8०५ 281. {106 48. 18 16016 82 


2,0667164. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
285. 2760-4 $^ त्राव. 


0४ ००४५९ एए एप]. 
&0881106--291061. 8126-8 >< 8 प्रं 1०96068. 8966४82, 
1168-8 {0 » 28&€. 3५10-6 ण्क्हदुधनी. अ. म 6181 - 
#1288--1.5. {0010]01666. 


ए€ध17710६--854116 88 0. 4८81 . 
116; 
मर (क 1 न ् तः भ, क. 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे स्जन्मृणनपरगृणन्मरेष्ि शस्‌ । 
उप0]660 : ४8707 रप्र्18. 
^ 82 -ए111-3-185-- 19, [10९9१९19 इ - 7-88-84. 


९008118 :--- "17018 48. €71त8 10 {116 8६ 1181 ° 6 {77 पमि ग ५€ 
19४1 ४९४. ६66 0. 281. 116 48. 18 16६1016 कत्‌ ०८५९०१6. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
286. ?6-9४7./ 847 प्रा. 


1. 6. @011द्ल्0 0. 41 ९. 8 प085766-- 08106". 812<--103 ८52 
11168. 8608-6 ($-10). {11068--¶ ६0 > 96. 86४ 
26१९०8९. र 0. 9 ९786-0, 00001646. 

86100170 : 
सल्यनोत्तभिता भूमिः षर्थेणोत्तभिता यौः । 
क्रतेनादित्यास्तष्ठंति दिवि सोमो अथि धितः॥ 

716; 
सर्म॑जतु विच्चे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मात्रिद्वा सं धाता समु देष दधातुनो॥९॥ 

8८४01५४: $$ प्र ्॥४. 

#. 218 $9111-5-20 -+*28| (11९00812 ९-7-88, 

्वि<ा018}ट8 :-- ^ ४ {168 &7त 01 {1016 108. 18 &1¶%€ 076 {1118 € प्ाद;४ त 812 

ए. '* अविधवा मवं वषीणि--सं जव शारद ()शतं ॥ १० ॥ 1. 

1 पा1678 {116 71101 9 €~ ४6५8 ४०1. 7 9. 20118 8600 22). 
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0681468 8४० 8पा9 {1118 148. @0ा70817 8 1166 गलाः पला र8ः 
1. येयज्ञेनसुक्तम्‌ । 9. मन्युसूक्तम्‌ \ ४, अभ्निसप्तवगेः । 18 8७ )8 
8180 10 70 88 {116 ऽपरा $88 ह पा४- ४४ 29१ 18 [01860186 {0 {6 
&112911110614 07 100 876 ९6070 प6त 1116 प्र]. 068 1 प89्त-- 
दीधेसोमङ्गस्यावाश्यथं । 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
287. ?0-एए06 24119114. 


एप्1611'5 (91810 प€ ०. 2348 १, 2946 1. 1.1 दनप्पा7. 
दिप्र0809066---9061. = 8126---11 >< 4 1060168. &876608--19. 
{11168--¶ 10 % 298. 90१ 0--12692.18द9. व. 0 ©81- 
{098--190. (01111166, 
86610111 : 
[द ष ५५४ र क, [ $ 
वि हि सोतोरुक्षत्‌ ने देवरमभसत । 
। | यै ् 4 < _ | 
यत्राम॑ददषाकपिरयेः पषटषु मत्सखा विश्व॑स्पार्दिटढ उत्तरः ॥ 
10100: | 
| ९ तरं दतं 
सुते अध्वरे अधि बाचमक्रता कीरयो न यातरं तुदतः । 


1 ९.९। 9 
वि पू चा सुषुदुषो मनीषां वि वर्तेतामद्रयश्वा्यमानाः ॥ ३१ ॥ 
(01000 : 
इलयष्ट मा्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥ 

0.18} : 01110 802४9. 2 छपा) ^ 8. 

^ &{91 9 ४111-4 1 {0 9111-41-51 | [7421४ 2-१-86 10 -8-64. 
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पनसा तिष्ठ घोरे 1? 38 ६16४ 216४ #16 6010700, 

06 1116 ए४्५ (०08 & 6० पएलूलहफणिठण ०६ ४06 
9 1111111 11.) 1 
18 26708048 8797017 0} 1610 {016 श8, एका 9फ कछु पा 
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0 && 086र 81016 0 1087 81८1९. 76 {गाठखा०६ ९686 18 ए10- 
1001166त 0 {16 00688100; 
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४४ कातैवीयीञ्चैनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ , 
यस स्मरणमात्रेण हृतं नष्टं च छम्यते | ” 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
288. ए6-४)॥ 51176. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ।॥ 


^ 290. ?5-एए7॥ 54115174. 
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८ १ ; 01.८31 ॥ 
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2611110 : 
हविष्पांतमजरं खर्विंदि दिविस्परश्याहुतं जुष्टम । 
तस्य भमणे वनाय देवा धमणे कं खधया पप्रथंत ॥ 
06 : | 
याबन्मात्रप्ुषप्तो न परतीकं सुपर्ण्यो ३ वसते मातरिश्वः । 
ताबदधास्युप यज्ञमायन्ब्राह्मणो श्ोतुरवरो निषीदन्‌ ॥ ४ ॥ 


01070 : त त 
इति श्री हविष्पातसृक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


3प1७९# --- 0०९1808० 0व8पाद8. 
453 {1-4-10 ४0 +111-+- 15, [10१०१०1४ 2-7-88. 


प्€709]8 :--16 148. 38 2107 8666066. 6 1010०९8 0१ {118 इप{2 


18 € 0 8118 2, 9.8 {0110 फ8:-- 
[4 गेयमेत सूः क 

८८ ह्‌ विष्पान्तीयमेतत्तु सुक्तमत्र प्रयोजयत्‌ । 
गर्हितान्नात्तयोगे च हविष्पान्तीयमभ्यसेत्‌ ॥ 
पित्र परमं द्येतद्धथातन्यं चाप्य मीक्ष्णश्चः | 
आदिस्मे दहृष्टिमास्थाय षण्माघान्नियतो भवेत्‌ ॥ 
देवयानं स पन्थानं परयदयादिवयमण्डलठे | 
विशा वैश्यानसी चास्य स्वकायस्था प्रकाशते | 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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हये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे वचसि मिश्रा कृणवावहै नु । 
श, , 9 (~ ५ 
न नो मैवा अडदितास प्ते मयस्करन्परतरे चनार्हन्‌ ॥ 
10 : 
4 श | स्तौत्‌ 
शते वा यद॑सुयै प्रतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तौदुरधितर इत्था प्तौ । 


ॐ म्‌ | त्सं [4 
आवो यदहस्य॒हत्य कुत्सपुत्रं पावो यदस्युहत्ये इत्सवत्सं ॥२७॥ 

(01010710 : वि 

अष्टमाष्टकं पचमो(ऽ)भ्यायः ॥ ५ ॥ 

8०८५ : 01040 ^ इर 11611 ^ 0988. 

९59५ ए111-5-1 60 भ111-5-24. 

18290918 > -8-95 #0 2-9-10. 

हकर 795 एष््ाप्णण्ड ग ८ 0 4092० उभा उ नूनं 


तदिद॑थेयेथे पि तन्वाथे 7 18 &1९७1 &{€7 016 ९010016. 

1106 {1116 186 ©0018108 & 0 = पलूण686&00900 9 {16 
08170 9 ४06 118085१२ ५०16 ^ ६०866 एध 170 [इ हर्०)0- 
09140971 ए 116 ६१६6 4 && 8४, 1018 24161108. 8868 88110196 
11 {0156 81108 1 (16्0प्र 0षवक€८. द र100 व) 18 27 & 
११8१8०८6 0 18 1111188 तप ७8४8४ ज 8881870 10 {16 कक्ष}016 8. 
2126 8६४28 &{ {116 600०1८6 ग {86 र्हा 08पर&ा$ 2220 {06 


04681, 





166 4. 72807 प 64.74.068 9 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ । 
उभा ड नूनं तदिदथेयेथे वि त॑न्वाथे धियो वस्तरापंसैव । 


सथीचीना यात्रे प्रमजीगः सुदिनव पृक्ष आ वैसयेथे ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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न वा इ देवाः श्ुधमिदं द॑दुर्तांतद्प॑ गच्छंति मृत्यवः । 
उतो रथिः एणतो नोप दस्यत्युतापुंणन्मडितारं न विंदते ॥ __ _ 
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(10101000: 
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:“ नबावुदेवा इयेतञ्जपेत नियतव्रतः । 
अज्ञं विन्दति सवत्र यत्न यद्नोपतिष्ठति ॥ 
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पाप्मोपहतमा्मानं यो मन्येत विचक्षणः | 
स जपेक्नियतो भृत्वा छघु मन्येत पाप्मना ॥ 


ऋ क क्षि 
॥ ऋग्वेद सहता ॥ 
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तदिदास अुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्तवेषनम्णः । 
स्यो ज्॑ञानो नि रिणाति शबूननु यं विश्वे मदैत्यू्माः ॥ 
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आय॑ने ते परायणे दृवौ रोहत पुष्पिणीः । 
हदा पुडरींकाणि सयुद्रस्थं गृहा इमे ॥ ३० ॥ 
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इति अष्टमाष्टके सप्रमो(ऽ)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
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॥ ग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
802. ए6-97/ 94174. 


प ८००४५९९ ४१ एपप्णथा. 
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06100196 : 
अथ रक्ष्मीचक्तम्‌ ॥ 
अहं रदरेमिवेसुभिश्वराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोमा बिभम्यंहमिन्द्रामरी अहमश्विनोभा ॥ 
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206; 
अहमेव वातं इव ब्र(ग्र)वाम्यारममाणा सनानि विश्वा । 


परो दिवा पर एना पएृथिव्येतावती माहैना स बभूव ॥ २॥ 
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इति देवीसुक्तम्‌ 1; 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ त्यं चिदश्रिभूतजुरमथमश्वं न यावे । 
कक्षीव॑तं यवी पूना रथं न कृणुथो नवं ॥ 
,6 : 
समानी ब आदिः सम्राना दयान बः । 


समानमस्तु बो मनो यथां बः सुसहासति ॥ ४९ ॥ 
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(1091010 : 
इति अष्ठमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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--9. 01001618. 


2610710 : 
अथ टठक््पीघक्तम्‌ ॥ 
अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे | 
चिरिबिठस्य सत्वमिस्तेभिष्य चातयामसि ॥ 


76 : 
परीमे गामनेषत पयेभरिभहूषत । 
देवेष्वक्रत] श्रवः क इमां्मा) आ दधषति ॥ 
0101010 : 
इति लक्ष्मीनारायणसूक्त समाक्षम्‌ ॥ 
8४0]6॥ : 1180 दद्ष९९ ऽप ४ . 
6.8६ ४ {11-8-183) [10४9021४ --12-1855, 


09108.18 :-- 10 ४6 06101, 6018 पद ॥९ 18 18166 98 [4४713 ऽप 9 
एप ४४ 06 @णत 86 148 81117081 28 88. 8681068 1118 


ठक्ष्मीसुक्त, {118 108. 6008108 {11८66 006 ईप्राः९§ : (1) श्रीसूक्तं 
(81655--1-8), (2) देवीसूक्तं (8-4), (8) बच्ित्था८१)सुक्तं (4-6). 75 
18७१ एत्र 18 2150 (000 85 शिर्रिविटं 1000 € ०8४16 ग {9९ 
8667 श्िररिबिठ . 11118 18 प8९त {07 706 सश्ःतुःणहु 08 ० ४१९०81४ -- 
अलक्ष्मीनाशनार्थं , ६५००२१० 0५8 16 {गाज पह 10 ४5 ह्ण त४०४ 
16874108 1716 ९1015०६४ 01 {018 8५४ :-- 
८४ अछष्ष्मीनाश्ना्थं तु जपेनित्यं शिररिबिरम्‌ । 
अपामागेनयीं शाखां षद्मां घह वीरुषैः ॥ 


गृहीत्वाह्मानं पावयेदधश्चोधभ्वै च निदयश्चः । 
आज्यं वानेन जुहयारसदखं दशतीद॑श ॥ 


1 6 4 70808 06141060 07 


उयष्ेण मुदते देदादलक्ष्मीं सत्तवार्षिकी । 
चान्द्रायणद्रन्ेतत्सुक्तं सिद्धिकरं जपेत्‌ ॥ 
अलक्ष्मीनुदते देहादपि वषेसदहसिकी । 


1116 1४8. 18 1107 96667४९ 9.एत्‌ 18 10 &०० ५0००10४. 


नेवम्‌ 


॥ ऋम्बेद संहिता ॥ 
807. ?6-शए 9 3072. 


ए पा0611*8 08181026 ०. 2354 ०. 2866 1. 1४ (भ्र प. 
808॥४166--०४06, 9125-8 >८ 44 10९4068. 806678-- 14, 
1/1088--1] ४0 9 2४68. 8९10-6 १०६६४, ०. 9 ७८10088 
-- 115. 1{016017101616. 





386&10010--8906 98 0. 262. 
त : 
सानो दु्ियघवतेव गती सरस्धारा पयस्रा मही गोः ॥ 9 ॥ 
00101010 : 
अष्टमा्टके चतुर्थो (ऽ)6्यायः 
8४०1९५४ ; 1110 4 १६8. 1--4 ^ 0072१88 81 1--19 ८2188 
10 006, 6140 40 ४. 
^. 81818 ४ {11-1-1 ४0 ए 1-5-19 (9). 
१1970818 2-4-46 †0 + -9-101 (9). 


९6088 :- 08 108. ७८688 गी 19. (16 91 सि 01 6 190 पर 
ण {6 5 4 त &‰४. (16 208. 18 010 80 10४ 86666, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
808. ?6-एष)॥ 8^ पा. 


एिप्रशा'8 099०6 0. ५554 0. 9६९ 1. [रशा 6मप छण. 
3प08॥9166--2&0€८. 8168-8 >८ 4 1061068. 8066४8--180. 
1{068--¶ {0 » &{&6. 8010४06१ 8भ्प, 1१०, ० ४०६१ ४8 
--1480. 10५्०फ््रंछ+#6* 





१.५.१1 ^ 080५1548 14¶ 
8661020&--881006 %& 4५. 6. 
22 : 
यः परस्याः पराव्रतस्तिरो (धन्वातिरोचते । 


स नः पषद्ति द्विषः) \ 
प्ण] ९५४ ; 210 ^ 81०५. 1-8 401158४6. 
4.8१०.५४६ ४ {{{-1{-1 10 # {1{-8- 45, 
12110818, + - {- 16 10 - -12- 18. 
पिला :--क)18 148. 01688 की 116 छते प 716 एला ्पाषटु 9 10€ 
8660206 [ए 0 06 45 #8 9 0 ४11८ 8 4 पच. 111४ 8. 
18 08.121] $ ४८९९०१8 810 18 ए€ाःप़ 0 प्८॥ ठप छप, 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
809. ?6-एषा) ^ 34 प्रा. 

घ. 14. (गा्ल०प. वण. 0. 8प०८6-- 0५, 8126--13 ८6 
1706168. &808678--88. {1068-9 80 & 226. 8८न]४- 136१४ 
क्प. 0. ० (लएष्त४8-- 1450, न्0€66. 

36{111110--989006€ 88 १0. ५6. 

० ‰9१ ©010ए0100-- 8016 88 प ५. 303. 

अप्र ०१८ : 811४0 ^ §० ४१४. 1-8 452४8४88. 

8१६४ ¢ {{7{- 1-1 (५ {11-88-49 
21290812. 2-4-16 ६0 3-12-19}. 
(८61४8 :- 11118 8. 18 86667160 87त &००त. 





म ऋग्वेद संहिता 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
810. ?6-४ए7/ 87 प्ा1९. 

8. £. (10116600. अ0. 13. 9प०8916€--2906. ४6--9 2८4 
1061168. &066४6---50. 1768-1 1 ४0 8 286. &०प0-- 
06१8189. 0. ग ल{198-- 1190, 00701606. 

66101319, ५०५ 8.४4 ५०00००४-- ०४1५ 88 पि०, 809. 

2§ 


118 4 08800 06141060 0 


9प०}6८8 : 01111 ^.8{91:2. = 1-8 ^ 01 $$ ०8. 
^ 8९178 ४ 111- 1-] 10 ए111-6-49. 
109०१९19 2-4-16 {0 < -12-191. 
€ 89.118 :-- 06 148. 16 8666060, 18 ग्ला पटा) छा लप 917त्‌ 18 
1081015 16268016 17 13187 [018,068, 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
311. 26९6-१) 8716. 


7. 8. @नाव्<्० पण. 8. 8१0७४9८८, &196--102 >८4 
1161168. 23666113. 1168-7 #0 > 226. 6610-6 ९ 
0128. 0. गा ल्10095-- 1450. 00001616. 


86६ ४०५ €प५--88706 88 0. 309. 
(1010100 : 
इति श्री ऋम्वेदसंहितायां अष्टमाष्टकेऽष्टमो(ऽ)भ्यायः | ॐ इषे त्वो त्वा ॥ 
शके १७४१ प्रमायिसंवत्सरका्तिंकडद्धपूर्णिमायां भोमवासरे राक्षस 
भुवनकरकमलाकरभट्रख सू सु(ना) रामेण ङिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 
“^ म धुय मक्षरब्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धेयं खयसमर्थेषु(थं च) षडेते पाठका गुणाः ॥ १ ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा ङछिखितपाठकाः । 
अनयज्ञो(ऽ)स्पकण्ठदच षडेते पाठकाधमाः ॥ २ ॥१ 
प्रमाथ्यष्दे सिते प्रे पौ (वुरर्णिमाभोग्वासरे । 
रामेण लिखितं पुस्तं(कं) कार्तिक्यां तज्पटणे ॥ १॥ 
राजगृहे धमेसमायां वेणुगोपाङसननिधो छिखितमिद्‌ं पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रमाथ्यन्दे पिते पक्षे पोणेमस्यां तु कार्तिके । 
रामेण छिखितं भोम वंजयुर्ा तुं एस्तकम्‌ ॥ 
श्रीकोर्हापुरमह्ष्म्ये नमः ।। परमक्िवः क्षरणम्‌ ॥ 
&प४०16८४ : 160 ^. 1--8 4412 ४६४६६, 
48092 ए111-1-1 ४० ए -8-46][0०्४्‌ १० २-4-46 ४० 2 -12-191. 


3.6.781 610801९8 179 


{18109118 :-- {16 (8, 16 2८८६४ अध्‌ 18 11 29४0ल८ ९070160). 
(१16 108. 8 १8१९६ &्र9, 11.41 01" 181५) 4. 12, पण€ 8617688 81116 
18 हषा) 8011 4 19189 31५४४. 


॥ आभिश्रवणसूक्तम्‌ ॥ 
812. ^ प्राऽ१^४^ प १८7. 


५४ 70{16८्व्‌ $ ए प्181. 
105101८6 = -{)8]€, 8126 --- 104 >< 4 171६. 16618 2. 
[1168-9 {0 & ९6. 9610-6 भा द््त. ०. ० (अ 2४))8४ 
---30. 10९0111101€6 {५५६8 €). 


86111110 : 
॥ श्रीचंपकेशः प्रसन्नः | ॐ ॥ 
सिति राजेवाभर्वौ 

कृणुष्व पाजः प्रमितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामर्व इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसितिं दूणानो(ऽ)सतामि विष्यं रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ 
716 : 

आच्या जां दक्षिणतो निष्मं यज्ञपभि गरंणीत्‌ विदं । 

५ | चिन्नो 

मा रदिसिष्ठ पितरः केन चि यढ आगः पुरुषता कराम ॥) 
8प01]6८४ : 4 0१8४१९१8 पोर. 
(116 ^ 11188788. 8 ्र४& 18 ९01710086त 9 ४06 {0110 खापष् :-- 
4.88} & {11- 4-28-25 8.14 # {1-(^-17- 18. 

(रल :-- 1116 8. 15 तात्‌ तपत ।परप्रलो भताना तै, वषा श 18 
प्र४९त्‌ {0 5४20 त ° ००९6 ©प60165, इष्टा) 88 ॥6९118१ &077118 
९८. 64४7708 = धा16 भा पा ङछक्चु& ज 1018 उप) 8९.188 
1.41) 219 1088 106 10110510 :-- 

4: कृणुष्वेति जपन्‌ सूक्तं रश्चोन्न्दस्युभिवृ्ः । 
अराकीनां हरेत भागान्‌ रक्षांस्यपि च नाखयेन्‌ ॥ ” 


18 8. 07688 0 7) ६0 ति्ड छि 1 पाल कद्व चहु 
0६ {16 820) 410 ए {7 106 86€ण्हाध् & षर४. 





कः भिक 


180 2 7080 प्रह 04141060 0 


॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 
313. ^१२०8८^07.^ 1.4. 


¶. 8. 0011५10४ अ 0. 4 9. छप्08।77166-0 9061, 8126-- 10 >८ 8 
1001168. 91668--6. 14168 --¶ {0 9 {286. 861]0-- [06५४ 
1द्8त, 0. 9 61817098-- 19. 010 66. 


08661116 : 
।! श्रीगणेशाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ।! 
आ नोँ मद्राः करतवो यंतु िश्वतो(ऽ)दग्धासो अपरीतास उद्धिदः ' 
देवा नो यथा सदमिदृधे असन्नप्रायुवो रितारो दिवेदिवे ॥ 
11 : 
अधा अमित्रां भवताश्चीषीणा अह॑य इव । 
तेषां वो अ्िदग्धानामिमून्हानार्भिद्रो हंतु वरवरं ॥ ९॥ 
युश्वामित्वा° ॥ 
0101170 : 
आनोमद्राः(छक्त) संपूणेम्‌ ॥ 


इप्रण]ञ५ा : 81000278 इता 0: ईद इत्त्रा९, 00॥ छा परा [ततप 
26 91110808. 


106 42010098 इत्तार+9 18 01110086 9 {76 {0110 ण्ण ग6ा868 :--- 


86०००. 7. आनोमद्राः-- 489]:8 7, 6. 18 -16. 


॥ 1. खस्तिनो मिमीत ,, प... 
„ गा. खस्ययनं ताक््ये) 2०.00 ॥ 
-|-मयं नो 1 1118, | 0. 6. (1- 8). 
११ 1४. इन इन्द्र 48{४}8 ४. 3. 28-80 ४888. 
» ए. आशघ्चःरिखानो-- ,„ णा. 5, 22 & 9 
असौ या सेना] र 

$9 ५. # च ( ४९~ ४९08 प्प ) £ 

वरवरं | ` पाः | 0. 28. (1-9 8). 
" शा. युच्वामित्वा० “शः शा, 8. 19 


9.46 ^ वए801578 161 


1{610081}85 :-- 116 1418. 18 0०10 82 8666660. -.¶ 116 8106४ 18 [पताक 
118. 8 0ौप्6. (}118 प्रे} {9 18 १६९ {07 81} एप06870ा ए {पर८१०प8. 
< वण #06 पा पकण्ु 9 ४18 इ, िछपाासुर9"8 इ्षटुएा त इप०४ 
088 ४116 {01101 -- 

:› आनोमद्रीयमायुष्यं वैच्धदेवं जपन्मुनि. | 
युमूष्ैरपि जष्वैतदीषेमायुरवाप्रयात्‌ ॥ 
पितृणां श्राद्धकाढे तु मभ्वित्येतततृचं पठेत । 
अघोराः पितरस्तस्य विशन्ति ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ > 


8681468 &.000118618 प ४९, {018 5. 60111918 {६70 0६1€7 <प्ा६- 
128, {1716 8911 419. छद ॥& 9.00 {178 180 इपर. 








॥ आनोभद्वसूक्तम्‌ ॥ 
314. ^1081/^ 774 ऽएष. 


(¶, 8. (नान्न. 9. 81. उप 0819166--ए 6. 8126--9व्रै >< 49 
17161168. 80668--4. 141088--11 10 9 226. 9९1} 26 ९१- 
8४. १0. 0 ©191088--85. 01110166. 


06107106 ४०१ €00--88106 88 9. 313. 
इपर : ०0०19 इदर†2 01 24110808. 

(दिल &8 :---866 € ह 011 ०. 2313. 8नफल्छा) ' ‹ दान इन्द्र ० {4} 8 
*‹आद्धुः शिनः!” (5) 06 गोल ्णट्ठ ४6 १तता#70018911 = र< 10 
{118 218: 
यत इन्द्र-वज्जरि भक्षतुः (प1-4-8 & 89 ए"888. (18-18 एशे). 
८४अद्रं नो अपिवातय मनः" (प1-7-2 (15 रो). 

1018 (४8. 15 {1८८पह्छप४ ४९८८61६6व 8० 18 170 &००व 60०1५०४. 


[णोर 





॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 


315. ^११08्^ 72 ऽप्रए1^+7. 


4. 8. (0जा€लठप प्र०. 39. 8प०४४५166- 806. 8126-9 >< 4 
16068. &166४8--6. [7068-9 {0 & ८86. 8०06१ ७- 


182 4. 7886 एड 64741.06ए8 07 


18880. ०. त 2709885. क न€, 


ए064100106--82.716 86 0. 813. 


५४6 : 

` यै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मरत्यीय । 

ज्योतियेच्छत्यज॑सं ॥ 
1010010 : 

शंतिपाठः खमाप्नः |¦ साबमूिनेदं छिखिते ॥ 
उपलः = 10009478, उच 01 02. 
एला 8 :-266 कप. 818. 10 86416070, ६0 86001018 ` 

1. यमूषुवाजिनंन+युबतिं न चयी (५९. प्रा. 8. 36. (8 )). 
2. महिर््राणां+यच्छन्यजसखं (48. ४111. 8- 48. (8 1र15)). 
४1 {1166 8820118 61701910 सा71-- 

1. तच्छं यो राव्रृणीमहे+ चतुष्पद्‌ ॥ 

>, नमो त्रह्मणे+महते करोमि । 

. शांता प्रथिवीत+सवेतः ॐ शांतिः ॥ ३ ॥ 


&8 &1९60 8 1116 60 {118 45. {{ 15 9९८८९्प्र#ल्प्‌ 9० 1810 {किष 
&००९ 90061६10. 


[रौ 


॥ नवयरह सूक्तम्‌ ॥ 
316. 1१^४१^674 ^ 501. 


4. 8. (0गाल्ट्न०ाप 0. 18. 80809०८6 -ए 806. 8126-9 >८4 
10665. 8066{6--$ (2-6). 1168-6 10 & 6. 86८06 
6१18481, १०. ५ अका) 188--60. = {06010066 (प क्8 
06110108). 


86101117 : 
...-(गा)यत्री ॥ रद्रप्रीत्यर्थे ज० ॥ 
ॐ ॥ कदुद्राय षचेततसे भी्हृष्टमाय तव्य॑से 
वोचेम शतम ददे ॥ २ ॥ 
आप्यायखं गोतमः सोमो गायत्री ! चन्द्रभीस्यर्थे ज ॥ 


8.4.80 214 प्ए8 018 1839 


ॐ }, आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम इष्य । 
भवा वाज॑स्य संगथे ॥ १५ 
916; 
स चित्रचित्रं मशद्राजश्ित्रगुप्रस्िष्टप । चित्रभीत्यर्थे ज० ॥ 
ॐ ॥ स चित्र चित्रं चितयंतभस्मे चितकषत्र चित्रतमं वयोधां ¦ 
चंद्रं रथिं परवीरं बतं च चद्राभिशेणते युव ५३ ॥ 
(01010110 : 


इति नवग्रह मन्वाः समाप्ताः ।॥ शेषभष्रात्मजवाडास्यस्येदं ॥ 
प्0]त८£ः म१९९९८४8 दप. 


1116 ति कर९19 रप्र{& 18 0०00086 0 06 {0116 साध: 


18. {६6169 66. 06६, 
1. (ॐ कद्ुद्राय० 6 &0६.1६ ४. 1. 3. 46. पत्‌, 
11. (1 अप्यायस्लन | 1. ध. 22. 8090४ (0911478) 
(2 अप्सु मेसोमो० „ 1. 6. 5. ५9 (कलय) 
(ॐ) गोरसीरमिंमाय० ति 11, 8. 22. एषण, 
ए. (1) अभ्रिमूधो० „+ = णा. 8. 89. शरदपणा. 
(2) स्योनाप्रथिवी ० ४ 1. 9, ४, छदः 
(8) कुमारं माता० ॥ प. 8. 14. 814. 
प, (1) उद्भ्यध्वं० „+ पा. 5. 18. ए8प्ता8 
(2) इं विष्णुः ० ह 1. 2. 7. पर्प 
(8) सहक्चीर्षाः पुरुषः० ,, पा. 1.17. परण 
ए. (1) बृहस्पते अत्ती° ४ र. 6. 31, छध8०४४। 
(2) इद्रः भ्रष्ठा° ५ 1. 6. 21. {4१४ 
(3) ब्रह्मणा ते० ४ 7. 2. 14. 5201891 
षा. (1) शुक्रं ते० ॥ प्र. 8. त. प 
2) इंद्राणी * ,, $. ५. 3. [णक 
(3) इद्र वो० , 1. 1. 14. [पवा 
11. (1) शमग्निण न ४. 1. 26. 88 


184 8 (86 प्र ह 0.6.16.70008 ०? 


(2) प्रजापते० , पा, प्र, 4 एण्भुकए्त 
8) यमायण० प. 6. 16. 80४ 
प्र. (1) कयां नः० ॥ 11, 6. 24. प 
(2) आयं गोः , वाः 8.4. 89088 
(8) परं मृत्यो , पा. 6.96. छ््तप 
12. (1) केतुं छृण्वम्‌० | 1, 1.11. नप. 
(2) ब्रह्मजज्ञान० प, 1. 6. एध 


(5) सचित्राचित्र० 


लाप2ा]र8 :- 1118 148. 00718108 त ०१९९९०४ 8 पार{89- 8 161४060 ४0 
1106 एश्ा<इ, च्छटा जाह पाः {५ 8116 ६०8, 8कृक्लु 
&0प्९ 88 8 110१. तथ1९6 एोण९ व्ष्ं०8. = 4 06 एष्हाणणहु 9 
&801 क 6 ष्च, 2090488 91 १९१४2 86 2180 हाप्ला). 11018 
118, 9 पुण 06178 10 ४06 6 पह ज ४06 017 ए एला 
{0 {२०५४ 10 ६6 441658४ 10. {+ 18 96९८९60६ 9० 18 17 धि 
००५ ९0०16100. 118 &इवा& 18 ६छ्पथयणोङ प86त्‌ {07 ४06 कद४०प 
9 16 €] € 6९8 {०८6 ए {06 0106 19८6068. 


॥ {फ. 5. 8. (ाष्टुप00०. 


॥ पथरुद्रसुक्तम्‌ ॥ 
317. ^^ एए7024 शा 


3 प116 (9 {४1०६प6 29. 2480 9४. 2906 1. 104 धमप, 
9 प्089166-- 2०06. 9126--{0 >< 4 1606६. &066{8---4. 


{1096-8 †0 # 26. 98८0-१ ०,०दह्. च0. 9 91088 
--58. 0000166. 


26410010 : 


कदुदराय प्रचेतसे परीष्डष्टमाय तव्य॑से । 
वोचेम शंत॑मं ददे ॥ 


96 ; 
मानोवधीरुदरमापरा दामा ते भूप प्रसितौ दीदितस्यं। 
आ नो मज वर्हिपिं जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥ 


8.48 ए 174 प0869712१1"8 186 


उप]; ए809पत72 88. 


118 इ््४& 15 60110086 9 ४16 {0110 भगप्९ः-- 


४९ कदट्रुद्राय० 4 &78 1२४. 1. 3. 26-प. (9 18). 
1. इमा रुद्राय° 6 . 8. 5-6. (11 118). 
प्रा. आते पितमेरुतां० 11, (7. 16-18. (18 ह). 
19. सोमारद्रा० ॥ ४. 1. 18. (4 18) 
प, इमा रसद्राय सिरण० 1 ५. 4. 18. (५ [सि8). 


11081 2२७. ग ६ 46. 

{6108115 :--1{116 प्ि206 (09 ८पतै" 16 वृपा6 उणाशऽहलाह 9 
{€ €07{605 ० {118 प्रह 61066 ४6 11141 86८0४ त धाह 
अप्र 916 ॥९८ 80 €द#0}8 {116 श्प त ६५ = पत1४. 16 


विनियोग ० ४ पच्चसद्रसूक्त 18 ४18 इए 10 106 ६९११४४०४ 0 
क्पा18.18: 
:‹ रोद्रीभिष्षड़ूमि रीशानं वुश्रयाशयो दिने दिने । 

स नारीसदहितः शान्ति सकरात्‌ प्राद्नुयात्त्‌ सदा ॥ 

एतेनैव षडर्चेन जुहुयादाञ्यमन्वहम्‌ । 

चरं च कल्पयेद्रौद्रं भूतिकामोऽथ पवेसु \: 

हमा इति जपेच्छन्वत्‌ रोद्रसुक्त द्विजः चिः । 

आयर्विथां धनं पवान्‌ गृहांश्चाप्रोयनामयान्‌ ॥ ” 


116 1211 1298 788 {0686 7९€ पाह ४8 (60161811 १ प्र ४6 
21010186, ९८761010 01 #}16 राद वप्रा पद् किला तन्ना एषह. 
(6 148. 18 &८८6०४6त 87 18 17 {&1$ &००त ८०पफत1४०. 


|) 





॥ पथचरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
818. ५१८५ 774 501८. 


एप्पन्‌ा+इ 09६810० प०. 2430 ४. 2५६8 1. = -पद्व४४ व्गप्रण, 
8प08४0166-- 99९. = 812९-1 1 >< 44 1०५४8. = 8066688, 
1५०8--¶ ४० ४ ४६७, 30सए४-- [0९रक्यद्दुशप. प. णा लवपदः 
2‰ 


186 ^ 780९7102 64.14.1.0668 0 
26101110 : ॥ 
) श्रीगणेशाय नमः । 
कदुदरायेति नवर्चस्य क्तस्याघोरः कण्वो रुद्रा गायत्री । 
जपे विनियोगः ॥ क्ुद्राय १चैतसे° ॥ 
प ४ त्येव कष . धिं वर्धनं ; 
व्यक यजामहे सुगंधिं पिवधनं । 
उवारुकिव धनान्य कषीय मामृतात्‌ ॥ 


(10101010 : 
इति पचरुद्र तमाप्तम्‌ ॥ 
2प्ण]6८ा. 2976४४४ इपर} 8. 


68718:-- 11118 148. 18 60111 10086त्‌ 0 86९ प 1181711 86९6078, 0 शाल 
1116 081 11166 8116 {16 88716 88 0. 2314. {06 हलाकि 
86 &8 {0110 059: -- 


1. (4) आबो राजानं ° 45५1४. व, 4. 20. (15 ह). 
71. (5) तमुष्टहियरिखिषु ° „+ ए. 2. 19. (11४ प). 
177. (6) भुवनस्य पित्तर॑० „+ ष. 8. 6. (10४ ए). 
ए. (ए) उयंवकं यजामहे „,, ए, 4. 80. (19) [सत 


{0 80101 0 ४06 †€&{ [णुः नन 818, ५100.1088 806 
11119068 8.06 2180 &17९४ 17 पल 16810606 19688. (09 148. 18 
2606611{6त &4 18 170 € ९611611४ ९0411011. 


| मि 


॥ पञचरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
819. ८५१78 $्त ^. 


ये, {4. 001ालल#०४. 0. 20. 6 प्08४०८6--- षा. 8126-6 2८4 
1061068, 916668---¶. 4168-6 {0 > 26. &0-- 126१९०8 - 
£8४4. ०. ग च1901088--40, {060 प्€ा6. 


छएण्डाप्णण्डः | | ं 
....भज ॥ यास्ते प्रजा अमृतस्य परसिमिन्धामशरतस्यं , 


मूषो नामां सोम वेन आभूरष॑तीर्सोम वेदः , २ ' 


1. (1.9.108... 11/11 18 


01 : 
भुव॑नस्य पि(तरं गीभिराभी रद्र दिवां वधया रुद्रमक्तो ¦ 
ृहत॑मृष्वथजरं सुपुनसरधग्पुवेम कविनेषितासः ५) 
8166४ : 2&1687पत19 प्रप 8४. 
{२610 211२8 :--86 0. 317. 11) 9616101, {० 01076 1128. 


आवो राजानं ° 489४. 1, 4. 20. (18४ प), 
प. 8. 6. (10४ पर). 


६ 
2. भुवनस्य ितरं० 
४16 (14610 8† {116 €पत्‌ ° ४118 0४. = (1118 8. पङ्‌ 0678 77 
1116 1881 ०११ ज ५16 185४ (ण 07९ [१ 7 {€ शव्णि) ९8719 0 ४06 
तषते ^ व1198४3 9 {16 181 ^ &(& 12. 116 248. 18 8५66४४6. 1 18 
71 8 फ0ा1-0प्रा 6019900. 





॥ पञ्चरुद्रसुक्तम्‌ ॥ 
820. ५१6५ 7074 80. 


1. 8. 01164101 0. 45. उप 08००८6---29€. 8126-8 ><4 
1161168. 81९€€08--4. 1168-9 60 # ०४66. 80४४ 


{26९9088 0. ज ७60198--60., (म [16४#6. 
26{11119& :--88106 88 म0. 814. 
५9 : 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्वमेषजो(ऽ)यं शिवाभिमशेनः ॥ ॐ शतिः ॥ 
(10101110 : 
इति पच्चरंद्रः समाप्ः ॥ 


8१016९४ ; ४१८ &८प६० इपर १६. 
पिदपाणा्8:--868 विण. 344. त) &0वा्एथ, 9 १6 8366005 (7९6 ह 07015) 

876 &1961 &{ {€ 5त:-- 

(1) आवो राजानं+ छृणुध्वं 4४ 711. 4. 20. (18 कमर). 

(2) ॐ तमष्रुहि यः+दुवस्य + ष. 9.19. (19 हर). 

(3) भुवनस्य पितरर+नेशितासः =, (ए. 8. 6. (४४४ र). 


18४ 


¢ 7886 ए 04.74.060 07 
(4) उयबक+मामृतात्‌ धैकी्४ प. 4. 30. (98४ फार). 
(5) अयं मे+मशनः „ प्ता. 1. 25. 09४8 वः). 


1116 118. 18 7107 ४८९६०५५१ &०१ 18 10 & &00त 60610107, 


{पी 


॥ पञचरुद्र सूम्‌ ॥ 
$21. २५१८५0१५ 3028741. 


¶, 8. 60 द्ला० 40. 46. 8प08४166-- 2806. 8126---113 >< 59 
1061168. 9068-3. -165-- 10 10 > >8&6. 9ला0--06९2- 
०६९४५. 9. ज (1608560. (00166. 


86110 : 806 ४8 ०. 814. 
0106 : 
अस्मे रुद्रा मेहना परपैतासो इत्हस्ये भरहूतौ सजोषाः ¦ 
यः शंस॑ते स्तुवते धायि! पज ह्रज्येष्ठा असो अवतु देवाः ॥ 


9१४०16९ : 0108 पत४४ ~प ५४. 


60918 ,--866 १0. 314. 


(1) भुवनस्य पिवर+नेपितासः (^9ध५ पए. 8. 6). 
(2) उयवकं~+माभरतन्‌ ॥ प, 4. 30). 
(8) अयं मे+मरीनः ( , पा. 1. 28). 


--111686 {11€€ 1{र& 8.1. 00116 7 ५08 18. 27 उ) 81600 
18 हाण्यय 06 {ज फाण्ह एए ("अमे रुद्रा+देवाः' (^ शार प, 4.45 
([&६{ ए)). (116 (8. 18 ८66 १९१ 81 18 1) 8 &00त €0141900. 


\ पच्चरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
322. २५१८१ ए77॥ 80147. 


¶, 8. दगाह्ट्ठत ०. 14. 8प्र08४14९- 2901, @26-- प >< 8 
1161168. 8066086. 11068--{ 40 ४ 86. &€ा1]0४-12€४४- 
०६९9. क. ज ल 08९--85. 01100166. 


एल्ट्ण1्--88106 ६8 4०. 21१, 


8.4.180 ^ पए080ष्म8 169 


110 : 
तिग्मायुधौ तिग्महती सुशेवो सोमारुद्राविह ख॒ मृतं नः । 
प्र नो चतं वरुणस्य पाज्ञाद्रोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ ९ ॥ 
आवोराजानम्‌ ° ॥ भुवनस्य पितरं ॥ 
8प०]ल्८ः ए्ना(दप्पते8 छपरा. 
{€008115 :--6€९ 0. 317. {1116 [ल्८पाएिपप ज 018 8. 18 {78 {68 


4111 88001 18 &1ए&४ 616 95 116 5{}1 81 {76 {11 18 18664 88 
1116 41111. 


(11}16 148. 18 110‡ 86061160. 1 18 17 &00त ८061010. 


कभ 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. एएक054 ऽ ्य^ 7. 


{ए पाल)1*8 (91:0६ पल ०. 286४. 796 1. स (नपा, 
५1086816 6-- 8 )€1'. 8126-1 3 >८ 5 1106068. 31166#8--2. 
{1168-2 ६0 8 28९. 9८110626 १९08817. प 9. 9 8४ 
11188 - 5४, 0701618. 


„ ए€६10पाकह : 
सहस्रंशीषौ पुरुषः सहसाः सहरसपात्‌ । 
स भूरिं विश्वतो वृतवात्य॑तिष्टदशांगुलं + 
{11 
संस घनपुमयँ समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वर्णश्च मन्युः | 
मियं दधाना हृदयेषु स्त्रवः पराजितासो अप नि ल॑येतां ॥ ४, 
(01010110 : 








इति पुरुषसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
9प01€ : एप्०8&. 3५९. 
(1018 §प्+& 18 ९0 पा{0086 ० ४116 {0116 0६ पाः 8600008; 
1. सहस्ररीषोः-+ संतति देवाः 4९. ए, 4. 17-19. 
17. अतो देवाः+-परमं धदं र 1. 2.१. 
111. विग्वतश्च्चु:+-देव एकः , पात. 3. 16. (ॐत छ). 
प्र. ससश घन~+अपनिखयतां „ पा. 3. 19. क ष). 


{90 & 2780१ प 04741060 0 


[द6पाक्ष8 :--171 {1686 {0 ्, 7116 8660 8661070 " अतो देवाः + {0008 
9180 9 8ह्सा०ण 0 प्राष्णप इतरा 810 10७ {०0 -- ' संस्ष्टं धन ० 
{01118 8180 {16 188 दि ग शप प्रा. 116 18, 18 86661064 
8114 15 17 € ९61{€1)7 (गाता). 


77९ विनियोग ० ४०९ पुरुषसूक्तं 18 &15€0 170 681] 19 6 
ए्रत० ग 890००18. = ¶06 गाठ सद्ा7४०४8 81१6 9 & ००4 
90111111. ¢ {116 8811168; 


'‹ शुद्धपक्षे शुभे वारे सुनक्षत्रे खुगोचरे । 
दरादरयां पुत्रकामाय चरं कुवीत वेष्णवम्‌ ॥ 
दम्पलयोरुपवासस्स्यदेकादशयां सुराख्ये । 
ऋगिमष्पोडशभिस्सम्यगचेयित्वा जनादैनम्‌ ॥ 
चरं पुरुषसुक्तेन श्रपयेद्पुत्रकाम्यया | 
्ाप्ुयाद्रेणवं पुत्रमविरास्सन्ततिक्षमम्‌ ॥ 


हत्वां विधिवत्‌ सम्यक्‌ ऋगम्मिष्षोडकभिदैधः । 
कृताञ्जरिपुटो भूत्वा सवं ताभिः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
आयुष्मन्तं चुतं सूते पसमेधासमन्वितम्‌ | 
धनवन्तं भजन्तं धार्मिकं सातिकं त्था ।+ 
अप्छम्नो हदये सूरे खण्डिक प्रतिमासु च । 
षट्स्वेनेषु हरेस्म्यगचेनं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
अम्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमास्त्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥ 


# क क नै क # ॐ @ न क कछ क # त # क # क क & क # # न सई 


तद्भूक्तस्तन्मनायुक्तो दशवषाण्यनन्यभाक्‌ । 
साक्षात्पश्यति तं देवं नारायणमनामयम्‌ ॥ 


सवेत्रैवात्मनारमनं परश्येरषिपरायणः | 
जपश्चैव सदा सातः पषित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥ 


848 न्‌ 104. 08081575 191 
अपि पातकसंयुक्तः कालेन सुकृती भवेत । 
येन येन च कामेन जपेदिममृषिं सद्‌ा ॥ 

स सकामस्सशद्धस्स्यान्‌ श्रदधानस्य कवं्तः । 
होमं वाप्यथवा जाप्यसुपहारनथो चरम्‌ । 
कुर्वीत येन कामेन तल्सिद्धिमवधारयेत्‌ । 
ज्ञानगम्यं परं सूक्ष्मं व्याप्य सवं व्यवश्ितम्‌ ॥ 
प्राह्ममलन्तयन्लेन ब्रह्याभ्येति सनातनम | 
सहस्रशीर्ेति क्तं सवेकामफटप्रदम्‌ ॥ 
वेदगभेश्चरीरेण स तै नारायणः स्थ्रतः । 
्रहनद्ररुद्रपजेन्या अत्र घक्ते व्यवस्थिता. ॥ 


एतत्तु यः पठति केवरमेव सूक्तं 
नारायणस्य चरणावभिवन्द्र बन्द । 
पाठेन तेन परमेण सनातनस्य 
स्थानं जरामरणवर्जिंतमेति विष्णोः ॥ 
हूविषाप्रो जले पुष्पेध्यीनेन हृदये हरिम्‌ 
यजन्ति सूरयो नित्यं जपेत रतिमण्ड्टे \ 


इत्येवमुक्तः पुरुषस्य विष्णो- 
रचोविधिर्विष्णुञ्कमारनास्ना | 
मुश्येकमागंप्रतिबोधनाय 
दृषा विधानन्त्विह नारदोक्तम्‌ ।+" 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
324. एए 05१ आष्7^ का. 


9 प्0611*8 €&{धणद्वुप€ व्र०. 2563. 2828 1. म ४६ ८दमप्णप्, 





192 ‰ 20880 04141005 07 
इषमा ०९, 2918--11 >८ 53 111८1168. 91688 --4. 
11768 0 2 [>8&6. 860-106१819 भध. = न0. 01 6४०70४६ 
--2¶. (10101616. 
2817० : 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
सदसरशीषौ नारायणः परूषोनुष्टुप्‌ अत्या त्रिष्टुप्‌ 
छन्द । पुरुपक्तपठने विनियोगः ॥ 
ॐ सहक्तशीषो पुरषः" ॥ 


एए ४८त 0०नु0ग:- 116 88 ०. 823. 
प 0146४ : = एपाप३० 8 प्र {8६ 

लााका8 -- 1116 हा, ७1808 81 86 0 {016 (र प्ए§8, जप ४८८) 11 
2061010, &1ए९1) 1) 1018 748. 866 वण. 228. = 116 18. 18 8066016 
2116 78 170 € 68116110 ८०100. {6 148. 1188 > 0186} 1६ ९द्ट0पय त 
00 €] 16 ९08९16४8 @0068॥ ४३ 11 14167 फा फ 11116 उप्र, 


भयण्हनिकतकारकििकोकतािनििकिनवदेभिितितानन 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
825. शा 08 ऽएव. 


8प्06[]*६ ©४४४10 ददप प9. 2457. 12848 1. = 1स£11॥ (नप्र. 
9प0६{४166--28]09. 8126-6 >< 4 1760068, 8168-4. 
1068-7 {0 ‰ 2६6. 8010-6 ९9०, 0, ~ (1४11085 
--22. 02101616. 
3617010--391006 && }प०, 328. 
296 : 
तदिमासो विपन्यवो जागृवांसः सरभिधते | 
दणोयेत्पुरमं # क 
विष्णोयेत्पुरमं पदं ॥ 
६४1९6५४; एप"१६४ 88. 


60098 :--866 ७. ५28. 00 ॥116 087 20 86600त 8६005 2४€ 
हीए९ 170 118 18. 116 कध8. 18 ६८८८४१९ते 20 18 10 ‰९$ 00 
20ता्रण, 


8481 ^ पएऽण्यएण8 {93 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
826. गाह 577 ^ का. 


एल) *8 (9910 प€ ०. 2460. 2946 1. 0४ (नापा) ४, 
8 प्0६४९.०८९--2810©८, 9126-1 >< 33 1760068. 8166084 
{1068-6 ४० # 296. 8610-1) 6 १०8९8. ७. ५ १५०६088 
--22, 10000166. 

5810019 ९०३ €06-881116 &ह 9. 325. 

3 पल्ल; एप 6५४. 

1610081}95 :-- 171 1118 48. 07415 06 818 ६० 86661185 ५ 1 प्(८६8, पाद 
४6 (1९6. 866 ०. 848. 


0५ 208. 18 07 9666060. = 18 10 &०6त &041107. 





पयि 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
827. एएएए5^ ऽ्नश्ौ, 

व. 1,. 0नगान्ण्ण. प०. 18. 8प्08787106--22]06. 3126-8 >< भ्व 
19668. 80668--2 (1-2). 1168-1 ४० & 198. 8८10४ 
16१९०३६४, 2१0. 01 ७९४8-2. 001016४6. 

6619०10 ४०५ 6०6--8810€ &8 १0. 8४5. 

` इपएब्ल# ; एप्प, इचा. 
ए्6पा9# 8 :- 10 ४018 248. 07) र {06 778 ४५० 86610४8 01 0 पप, ऊप ५४ 
86 †{०००१. ए0 {6 6006068 0 पाप प्र † 866 40, 8:24. 


4‰#€/ एपप४० उपाद४8, 1 10601010166 ९०छ$ ° पि 8४४ 18 {०८० 
12 ६018 248. 116 8. 18 8668066 &० 18 ६00 1 प्ट 05 प्र. 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. एणए054+ 50६71. 

8. &. (णान्ना०प कण. 15 ५. 8 प०8(९०५८९--806८. 8126 --10 ०८43 
1000068, 3116608--9. 141068--16 ६0 & ०५९९. &८प0-- 
-6्भ्यड्दटुक्. 240. ण तिक07186--22. = @010210166., 

1 


194 ^ 7280९ प 06.74.100 0 


86708 216 570--881006 98 ०. 325. 
8] : ए पाप 818. 

(6119८1६8 :---266 3१0. 828. 01 06 0८87 #क० 8661008 816 &1ए९ 10 
{1018 1048, (709 108. 18 8८व्लसत्‌ कत्‌ 18 पप 8 वभि ६०० (व्ण्णता- 
1010. 11116 88106 (8, 00018185 {€ ४ 8108718 826 ४०6 +पप् 
3४198 8180. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
329. ?^781 807५7. 
पि 0 ००166 $ 51811. &0६74166€-9{6. 8126-6 >< 4 
10668, 91668--‰, -110168--¶ 0 > 8&6. 9न]06-- 
06188. 0. 0 लष्छ{088--28. = 10601001646. 


86112111 : 
रात्री व्य॑ख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
विवा अधि भियो(ऽ)धित ॥ 

20 : 
तामभिव॑र्णा तप॑सा ज्वटतीं वैरोचनीं कपेफखेषु जुष्ट । 
दुर्गा देषीं शरणग्ं र पचे सुतरसि तरमे नम॑ः ॥ 
सुतरसि तरसे नमोश्नम इति ॥ 

धप०]6८४ : प्प इपर 8. 

1118 5प्र£9 18 60110086 07 {6 {0110५1४६ 86001008 :-- 
1. रात्रिव्यख्यदायती० ^. एए. ए. 14. 0-8 ए8). 


प्र. आरात्रिपार्थिव+ } --16१०02 पणा. \ ५ ^ 
सुतरसि तरसे तम! { ऽन ०. 45. ५8, 


८6088 :- [0 {18 1118 8667079 {16 109), 11४1 ४० 147 ¶€8७8 816 
01711160 80 9१९7868 {% &पत {8 86. 16616108.16त. = 1616 18 006 
1887 80667 10 018 18. 12161 ९018108 {16 1887 0166 {8 0 ४४6 
2511 11118 ८०60 ६०९०१९९. (00428 2१6४ 19218, 170 10. 4 पा16,8 
8660 1610100. ‰&&-१९१९६, ०). 1 *. 2968 555--586. 


7 विनियोग ०१ ४४८ रात्रिसुक्तं 18 पऽ ध्य. प, 9८ 
16018 0 3 प्र ४1६8.; -- 


84 ऽपान 214 पणऽ 0८18 195 


:‹ रात्नीम्भ्रपदयेन्मनसा युचि; पणेव्रतो निशि | 
यः कामयेत न पुनजौयेयमिति योनिषु ॥ 
सहसर्त्बो मनसा जपेद्राक्गीति रात्रिषु । 
सथालीपाकेन रात्रिश्च यजेताहरहार्निशि ॥ 
तन्मना निशि चासीनस्िष्ठदह नि धार्मिकः | 
उध्वं संवत्सराश्चैव चरु पयासि संस्कृतम्‌ ॥ 
सहस्रकृत्वस्स्वेतेन दिवाहयोमो विधीयते । 
जुहुयाश्निशि पबास्मिन्‌ भागे रान्न समाहितः ॥ 
दिवा चाविदपतिं कायं छायायामं्यु तेजसा । 
प्रतिप्रयत आत्मवान्‌ सुक््तन्तु मनसा जपेत्‌ ॥ 
संवत्सरे ठतीये तु सर्पिषा साधयेश्चसम्‌ । 
अथास्य वरदा देवी रात्रि मेति शर्वरी ॥ 
विज्ञापयीत तां देवीं वरदां सखयमागताम्‌ ¦ 
संवत्सरे ऋतौ मासि दिवसेऽस्मिन्‌ क्षणेपि वा ॥ 
प्रयाणकाखो भविता तव वस्पेति वत्सखा । 
रात्रिसूक्तं जपन्नेव तं कां प्रतिपद्यते ॥! 
, नि १ , 2 ॥. ॥ 
न योनि पुनरायाति सवपापेः प्रसुच्यत ! ” 
4111018 {16 18.08.88, ६018 8 पट ५ 18 &60€7181] $ 6108066 17 


{16 11111 68४ {116 सूतिकागृह ४0 पत्‌ "छी छरा] 1प00ीप्रपद्ल्ड र 
80118. {116 48. 18 8८८९०६6 &पत 18 770 €2९न[€ प 6छफतान्ज्प. 








॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
880. ए ^ ऽएव. 


फप०४ 70४८6 $ ए पापल). 8 प०ऽ४०८०९८८-- 6४, 8126-6 >< 4 
1160168. &066#8---2, {10७8-8 10 & 88. 86५1]0८-€१६- 
णदष्टकल, 2१0. ० लिकण0098--15. = 10८0० ‰04616. 


088&77011-- 38106 &8 }0. 829. 


196 4. 928 0ष्वण ए 0441706४ 02 
¬, : 
दुगो दुर्गेषु यानेषु छं नो देवीरभीष्टये । 
(य)दमं दुगोस्तवं पुण्यं रात्रो रात्रो सदा पठेत्‌ ॥ 
रात्रौ रात्रौ सदा प्योन्नम इति ॥ 
प्र] ६५४ : पि ६प४. 


6101918 :--866 7०, 829. 106 118. 00108108 6 0787 8च्ठता त 
प0. 329 1 60616 णात्‌ #6 8660प्त्‌ 86९0000 गपा रला8६९३ 


5-8, 10, 11 १ 14. 
1116 8. 18 101 ४९९९7{6त्‌ 8पद 18 17 र6ाः$ &००६ 6001०, 


1 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
881. ए^7षा ऽप ा. 


प्रि 0४ ००९6त 0 एप्णल, ऽप0878०66--९906. 8125-6 >८4 
1061168. 81166186. {1768-8 10 9 8 €. न6ानाण- 06९8 
परक, ०. त लप्भा188--80. 0ल्गाणाारन6. 
"१ -36्ठा0९-9क्षा€ ४8 0. 329. (राव्रीन्यख्य) ।॥ 
४1 : 


फर्कोटको नाम सर्पो यो दष्टीषिष उच्यते । 


तस्य सपेस्य सपंत्वं तसमै सर्पं नमोऽस्तु ते ॥ 
ऽपणुल्८ः पिप इि्४४. 

{पथा 18 :- 07 {16 0016108 9 {778 1४8. 866 {16 18 &{+&८706त {0 
706 प्0. 885. वृण 818 7170६ ४४ 1116 †6}#} 86८1008 928 
पत 70 118 48. 6 18. 18 एकन 966९6 &पत 18 10 &0०० 
07611100. 


॥ रा्िसुक्तम्‌ ॥ 
382. तए ऽद्पक्ा. 


+. 8. (गान्ल०प ०, 50. 3 प४०8१४706--9]06ः, 9126-9 >< 43 
16068. 816618--8. 14०8-8 10 # 2४९9. 800--06१8- 
7136. 0. 0 उका 28--75. 10601096 (ज्भा४६ पत्‌), 


34. 4 पण 0९8 1 


86९1010 : 


।॥ रीः गणेञ्चाय नमः ॥ 
॥ रात्रिष्क्तारमः ॥ 


सुखथेकदन्तश्च कपिलो गजकणकः । 
लबोदर षिकरो वपिघ्राजो गणाधिपः ॥ 
कः कैः क $ क 8 


मातापित्रोः शिशोशायुष्याभिब्रद्धच्थं रातरिघ॒क्तमन्तरपटनं करिष्ये ॥ 


ॐ ॥ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीना्ुपमश्रवस्तमे । 
ज्येष्ठराजन््रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वूतिमिस्सीद सादनं ॥ 


0 : 
त्रीणामवो # 

महि (ऽस्तु य॒क्षं मित्रस्यायेम्णः । 

दुराधष (वरुणस्य) ।। 
9160६; प्रा 8पाए 8. 

९6008 :--866 016 118; 17670 10 शण. 8385 {0 6006018. 44 ९ 
06101111 ग ४018 208, {06 एकलशएठ 089.1068 0 60 &६१६६९ 8७ 
&1४61 1 १6868 8101 160 {116 8881109 २०१ [00४18 (006८४) ० 
11118 8८1 उपाद४४, = 10 015 48. 8660008 16-39 86 &1790 8 {16 
0617010६ 8० ॥6{ 660 86691078 80 १ 31 ०6 866४0 (भण 
0116 एर 0610010 1) सोमो धु) 18 1186116, 1116 86८०8 
1-9, 12 & 13, 40-4 8८6 &1¶€ 87 {116 606. 8669008 10, 11, 14; 
15, 48-46 ४८€ 011{66त. 718 48. 01688 0? 8 ४०6 06ह्पताणटट 
० 106 {20 86601. 6 ४8. 18 101 86667४6. ४ 18 17 & {अङ 
&०० ९0701010. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
388. ए^ ता 50. 


१, 8. 0णान्लप्षणप 09.451. 8 प्०8४०८९--९8 06. = अ४5--6 >८ 2 
1160968. 8166४8--6. 1068-5 ०८ 6 {0 ‰ ए४€. लए 
06्छणद््भ्प, 29. भ लाह 25. [दठफ]1646. 


8न्1010&--8906 #8 2२0. 329. 


10 4. 028081९ प८ 64141060 0६ 


00 : 
रातिः इशक सोभरो राति भ॑रढासी । रिः स्तवै गायत्रं । 
रात्ीषक्तं जंपेशनिस्यं तत्कारं उप पदयते ॥ १५ ॥ 
3प्०] ल्लः प रिप४. 
ला18118 :- 11018 108. 60112118 001 06 187 धयत्‌ ५०१ 86001078 हार्ड 


111 1116 118 17 ०. 888. 116 148. 18 86667060 97 18 17 ॐ शिप 
००५ €076160. 


॥ रात्रिसृक्तम्‌ ॥ 
884. ?.+7एा ए 740. 
1. 8. (0गाल्सठछ 0. 52, धिप 089०८606. 8196-9 >< 4 


1761168, &0€68--5, {1068-8 #0 ‰ 86, 86४0४26१ 
18814. 0. 0 &१४०{10९8--650. = (कणर<+6. 


| हव्छापपोणद--89०० 88 ०. 382. ^सुप्रुखख् ' ॥ 
90 : 
तमरवैतं न° ॥ गमरज्यं त° ॥ बोधदयन्पा० ॥ अध्वानहत० ॥ 
उतत्याय॑जता० ॥ प्रय॑ता० ॥ प्षर्वादेवा ° ॥ दीषायुरस्तु०॥ 
तयद ° ॥ दीषायुषंक०° ॥ स॒दश्चमाख्यात्े° ॥ शेतस्याश्च- 
तरी० ॥ सर्भस्याप्त्यै सथ० ॥ पातापित्रो० ॥ जके रक्षत 
वाराहः० ॥ अटव्यां नारर्िहश्र० ॥ 
जले रक्षत विश्वेशः खरे रक्षतु भेरवः । 
अटन्यां वीरभद्र सवेतः पातु क्रकरः ॥ १ ॥ 
(1010716 : 
पोराणिकोपनामराश्वसमुवनकरस्थकमलाकरभट्रस्य रामेण छ्खितमिदं 
रात्रिसुक्तमिदं पुस्तकं समाप्तम ॥ धादनामसंवरसरकार्तिक- 


मा अमाया) सूप्रहणे भ्रस्तास्ते शमये इदं पुस्तकं समाप्तं ) 
सके १७३८ ॥ 


उप्र ४]6कः = सिप ह्य, 


84 पऽ हाय 14 पए8 0८78 199 


618 :- 018 148. 18 26667766 ‰०त 6001606 एप &र€इ णाश {06 


06610018 ० 8 & 6०1, 80716111068 {06 एच्टा पा78 ० 108 
81९68 0 6 ‰8 (अधे्चाऽ) + -20॥ 6072608 ° {18 1/8. 866 
116 118 &†{8616त {0 नर 0. 889. 7 ४४18 €. #76 (गालक्राणट् 86 
8180 &1₹€1) 8401४100 811 (४0166 एह 0019); 


(1) सोमो धेनु° (५, 1. 6. 82, (20४ प्ट), 
2) सुपण० ( ,„, शा. १. 99). 
(8) योम राजन्‌० ( +. 0) 


(118 &18/11611610} 0{ 1811 ६ 77 718 148. 18 5196160 010 
1186 17 >. 885. 4 {6 6घ४त ० {18 8, 18 &1१¶6४ &४ 70८6010 - 
{166 1667 ° 606 8 60116666 €. 








॥ राच्रिसृक्तम्‌ ॥ 
8385. 8168 3एं भा. 
~. £. (०1660 0. 88. = उप08९1066--28]06४. 1726-6 > 4१ 


16068. 806608--11. 1/1068--9 {0 8 १8. 860४-0 6९ 
०४६४१. 0. 9 (७९०० ४8--100. 006. 


3611010 98106 98 0. 329. (रात्रीन्यख्यदायती) ॥ 
0 : 
तमवैतं ° +दीधोयुषं वृणोतु न, (तन) ॥ 
सहस्रमाख्यात्रे त(द)चाच्छतं प्रतिगरििरि+ 
लभेते ह पूत्रान्‌ रभते ह पत्रान्‌ ॥ 
(10100701 : 
रात्रिसूक्तं संपुणमस्तु ॥ 
॥ श्रीरामापेणमस्तु ॥ 
4८८160६: वा £ प४. 
06 एध §प्र्५& 18 6010 00864 01 ४४७ 1011019. ~ 
(1) राच्रीव्यख्यदायत्ती० ^ ४ ए]. प. 14. 
(2) आरात्रै० 1६-१602 0118 = प०., 25. = (1-14 एड). 


(४) उद्धकायातु° [1111 भ. १, 9, 


100 


^ 7280प्यएणप्र ६ 66 १21,0602 08 


(4) पिद्चग० 

($) यत इद्र 

(6) स्वासिदा० 

(¶) हिमस्य त्वा० 

(8) रक्षाणो अग्ने तव० 
(9) ब्रह्म च ते० 

(10) ये ते पन्थाः० 
(11) अयाद्या० 


6.809.} ४ 


‡9 


99 


.६&-१6९१४ 1119 
^+ 8{81 8 


9१9 


१३ 


१ 


{1. 1. 22. 
४1. 4. 88. 
१111. 8. 10. 
0. 48. 
1. 4. 22. 
$. 5. 3५. 
[8.7 
४. 4. 84. 


(12) खखवप्रः श्प्राधिकरणे च ० ्-२०त९ 10119 1२०. 14. 


(18) नमेदाये० 

(14) कुषुभक © 4 88.1२8. 
(15) धनेन हून्भि० ६-१९& 11118. 
(16) आकृष्णेन रजसा० ^%४४ 


(17) आप्यायस्व ० 

(18) अग्निमूधौ ° 

(19) उदुष्यभ्वं ० 

(20) ब्रहस्पते | 

(21) ह्युक्तं ते० 

(‰2) रामप्रि० 

(28) कयानश्िद्ल ० 

24) केतुं कृण्वन्‌० 

(2४) इद्र बो विश्वतः० 
(26) अर्भ दकं वृणीमहे ° 
@प) यमाय सोभ ० 

(28) मोषुणः परापराणि° 
(29) तत्वायामि ० 

(80) तव वायन 

(81) तमीकश्चान° 

(89) उष्वे उपुण० 


१0, ९. 
11. 5. 16. 
0. %, 
{. 3. 6. 
1. 8. ‰४. 
91. 3. 39. 
४111. 5. 18. 
11. 6. 9. 
1४. 8. 24. 
9१1. 1. 26. 
[11.6.24 


1. 1. 11. 
1. 1. 14. 
1. 1. 2. 
४1. 6. 14. 


(1-10 18). 
(1410). 
(11). 


(1700). 
({-8 18). 


({-4 118). 
(2८ एर). 
(11४४). 
(1617). 
(18४). 
(150). 
(18४). 
(91). 
(18). 
(३0). 
(10४0). 


1. 3. 16. 


1. 2. 15. 


1. 6. 22. 


{. 6. 25. 


1. 3. 10. 


8.6.१8 वया 106 प्रण80९78 201 


(38) अधः प्र्यस्व० 4.६४५.1२४. 1, 3. 19. 
(84) द्यावाप्रथिवी ० 111. 2. 13. 
(28) रणानां त्वा० 11. 6. 29. 
(36) जातवेदसे ० ॥ १.1. 
(37) क्षेत्रस्य पतिना 117. 8. 9, 
(४६) बास्लोष्पते प्रति # प. 4. 21. 
(39) यंबक यज।भहे० र प्र. ५. 30. 
(40) सुख्ामि त्वा० प]. 8. 19. (1-5 एड). 
(41) लयमूषु वाजिन ० ए. 8. 36. = (1-8). 
(42) महिरत्रणां० त पा, 8. 4४.  (1-8). 
(५४8) तच्छयोरावृणीमहे ० ५९8४ 11118. 0. 8४ (81 7). 
(५4) नमो ब्रह्मणे ० (186 एर). 
(45) शता प्रथिवी० (18 ए). 
(6) तमर्वैत ० 48181२४ 11. 5-16 = (8 ८8). 


[ला :--क18 48. 18 0 0पद्ुमप 2९तलयल्त्‌ 9110 18 19 9 19111 &००व 
6061616. 


1 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
886. 81 80 एव^ 
-, 8. (011९८०० कर०. (१. 8 प6हध्प८०- 906. 14--9क ३८4 


17161168. = 81668--- 18, [7768-6 †0 & 786. &०त]0४-12)€र&- 
०2&2.. 0. ० अ78101188--80. 17८6010 01606. 


८९8द्ा071£ ; 


॥ भ्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
॥ अथ रात्रिघ्क्तपाटक्रमो छिख्यते ॥ 
शमे श्लोभने° एवंगुणविश्चिष्टायां शुभतिथौ मातापित्रोः चिश्चो- 
शायुष्यामिश्ृद्धथ्थं रातिखक्तमन्तरपटनं करिष्ये ॥ 


(ॐ) गणाना त्वा० 
28 | 2 ~ 


209 ^ 78808701 ८ 66741060 08 


171--880)6 ४8 प०. 829. 
10101010 : 
इति रातिसु्तमन्त्रपठनक्रमः समाप्तः # अवाजिना स्वरितं ॥ शेषभ- 
द्मसमजवालख्यस्येदं । 
8प४]९५॥: पिपा उ प्रा8, 

26108128 :--00 {16 60716708 01 018 1४08. 868 0. 885. 1४ 118 
118. {176 {010 काह 86001008 ४76 0160-4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 
30 9 34, ४ © 8661018 (४9 एह 0101‡) 86 9११९६, 0716 
एवा प्णण् मा ‹ सोमा धेनु 9' (५९९।८९. 1, 6, 2) णत्‌ जन, 
ना “पिङ्गाक्षढोदहित+स्व जायते" (&-१०१8४ 1119 1०. 28 (4-10 
ए 8)). 4 16 © ० णह 118. ४6 ए606्वाजण फ़ 86119068 ५" स्वै 
स्यामे रर्व्य जिय स्वमेव तेनाप्रोति सन जयति 15 कारय. (0० 118. 
1£ 260606व 811 18 170 > {श्रि} ०० ९०011010. 


अन्कमनेकोसकम, 


॥ विष्णुसृक्तम्‌ ॥ 
387. गप्रा 1/7. 


एपानीो"8 91४10 ०. 2446 9. 25946 1. 7107 (नप्र. 
3प0818166--8106, 8126-6 >< 4 10९68. 801668--10 
(8-14), 1168-6 {0 % 286. 86[0--26००६९8. ०. 
(121111128--60. 0101666. 


8610116 : 
अतो देवा अवतु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
पृथिव्याः स॒प्त धामभिः ॥ 
[४16 : 
वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ दणोमि तन्मे जुषस्व शिपिषिषट ह्यं । 


५५ ॐ 


वधेतु त्वा सुष्रुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ 
(10101010 : 
इति विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
प््९ः स्य 8४, 


84881 4 तण ९8 08 


1018 3४ 18 00100086 ० ॥06 {गालकाप्रष्ः 


1. अतो देवाः 489. 1. 2. प्र. (6 ४). 
7. विष्णोयकं 1 71, 2. 24--26. (17 मड). 
1. सवां कमेणा र प. 1. 18. (8 7४). 
प्र. परोमात ध ए, 6. 24 & 25. (14 प्म). 


10/81 49. ८1 ४8 == 49. 
पएनाा&8 :-- 1115 248. 15 8९९९7166 त 15 17 €८९}}6४४ €07101४100. 
16 विनियोग ० ४५ विष्णुसुक्त 18 धप हा 77 116 (हुर१०६.- 
28 0 8&प191४:-- 
6: इद्‌ विष्णुरितीमाभिः पञ्चभिः श्राद्धकमैणि । 
अगुष्ठमन्ने ऽवगाद्येत्तेन रक्षांसि बाधते ॥ 


अङ्कुष्ठमात्रो भगवान्‌ विष्णुः पयेटते महीम्‌ । 
राक्षसानां वधाथोय तच्छरादधे प्रहरिष्यति ॥ 


अक्षय्यं च भवेदन्नं श्रद्धाभक्तिसमन्वितं | 
तस्माच्छाद्धेषु सर्वेषु अङ्कषठमरहणं स्पृतम ॥ " 


7) 7861166, {18 8 पार ४४ 15 ९९०61811 ६९ अ 11811 00618816 
{0 116 &110687078 110 516 98& 88८6168. {118 8, 8180 ८0 ०8 ४16 
पध 9011 #06 ईच, प्र ॥98. 1116 8. 18 80060160 क्रणत्‌ 18 170 
&००१ 60761101. 


॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
338. 7ऽपा ऽप्ए्ण^ का. 


ए पएला'§ @90910ष्ुपठ 9. 8451. 296 1. = ह (गपा. 
3प08{8166-- 906. 81४6-0 >< 4 16068. 8४66683, 
{1168-9 {0 & 285. 900४-6 ११९81. 2१0. 9 ९.01 8.8 
--25. 10001010166. 


8819010 


विष्णो कं की्यीणि प्र वोच यः पार्थिवानि विभमे रजासि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रघोरुगायः ॥ 


204 ^+ 080 04१40608 0 


एत्‌ : 

आ यो विवाय य्रचथांय देव्य इद्रंय विष्णुः सुकृत सुकृत्तरः । 
वेधा अंजिन्वत्िषधस्थ आर्यमृतस्य भगे यज॑मान॒माभ॑जत्‌ ॥ 
(10100110 : | 

विष्णुसृक्तं सम्पूणेम्‌ ॥ 
20101867; 18 8८४. 

26109118:-- 1 1118 (8. 6071818 01711 16 86660 86600 06००1०६ 
6 विष्णोलैकं +, 868 ०. 88, वृणं8 708, 18 8८८८०ठत्‌ 976 
18 1४ ०० 60791010. 


मनीन 


(3 
॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
889, ऽपरा एण ^. 
एप०61118 (90910 प€ 6, 2452. 296 1. 1४07 (नप्प, 
8प्7089106--08.106. 8126---¶त >< 4 11161168, 81668, 


{1068-8 10 & 2४६५. 8८८}0---)6 9902१. ०. ० = @ 8011198 
--60, {06010 {01616. 


ए88्10111--88716 88 १०. 858, 
ए14-- 88116 98 9. 38प्‌. 
8४16५४५; शाश उप्र 8., 

एन91र8 :- 70018 108. 06108 0705 717 06 86९07 866४1070 = {06 पाष्पप 
उचो एक, एच्हाणण पद को (विष्णोनैक), 8०6 पण. 387, गण 
48. 18 1101 8८68८०९ &८त 18 10 &००१ &00414100. 





शिजि 


॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
840. एप्त 97. 
ए प्रपा1*8 (8६819६6 9. 24538 8. 86 1. फा एनपा. 
@0809.006--{>8]6. 8126-१ >८ 34 1090188, 81066#8--4, 


{1068-8 60 & 2४6. 800 -126 ००97, ०, 0 @11911118.5 
--50, {001101616. 


84.87 1040868 205 


8 श्ा011६-- 88016 98 }२०. 888. 
910--88116 &8 70. 38१. 


(01010107 : ध । 
इति विष्णुसुक्तं षमाप्तम्‌ ॥ 
$प]ल्भः : पएाशणय 5४. 
प्रशा 98 :--9९€ ण. 887. प पपंड 248, 6 पिष इल्लल 061४017 
{1 ' अतो देका; ` 15 गणो #तत्‌. पणं§ 718. 1 10४ 8666016 कणत 
18 1 {५} &००त लततत्‌#10ए. गए {€ 6617 8 एत्मता 
४16 4 9$प रप्र्+४ 18 &1र्न). 


किनि तकन, पने 


॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
841. ऽपरा शोत ^ क. 


11161118 (8091061६ {इ 0. ०453 . 298 1. (स+ (जपा, 
तपश ९९€-- [86 8196-5 > 8 1716168, 0668-6 (3-8). 
{1068-9 ४0 & 786. लन - [क्ष्य प०, ग &97- 
1188 --45. {1401011616. 


86&170010--88.006 ४8 0. 388. 
116: 
श्य भर # शि 
किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं मृत्प्र यद॑वप् (शिपिविष्टो अस्मि) | 

9प्01666: ¶180प इतर, 

दिला क्ए8:-- 866 ६पण]6८ा 00 कत. 38१. (षाः 06178 ज 111). {16 86८0904 
9661100 0९61071 13: विष्णोसुक 8.1 ९78 ४,।६प}० ४१ 3 {16 
1110त}6 ०. 6 तपरा हिर ण ल 2 गहु एल्ट्वाणणणद्ठ स 
ध न्यू मर्तोद्यते ` ¡2 ४७ 1887 860४10४. 16 48, 18 20 ०€५००४५९व 
810 18 17 8 {8 &०० &००त्‌1#100. 


1 





॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
842. , एाऽप्रण ऽए ^. 


9. &, 011686० 9. 15 8. 9प8९०८८-- 2906. 3126--10 >< 4 
17९1068. 81166४8--4 (1- 4). 1196810 ८1 11 1 8 ` && €“ 
०601-6 रकण, 20. ग द1095--50. {16019 10164{6. 


206 4. 7128016 षण १ 04141000 ० 


06810116 8० €00---889106 ‰8 0. 889, 
उषण] तः पापया उपा. 

प्रिशा०क्]ए६ :-17 ४1178 148. 706 0187 86060 जग श्प इह 06६0 
11" `अतो देवाः" 18 01011166. 866 पअ०. 38१. {106 8. 18 86667 


€ 80 18 17 8 {४1४]र &००व (00रतनठय, 





॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
848. शाऽप्मा ऽएव ^, 


2. 4. ८गाल्<्०ा कण. 8. 8प्र8क106--8 06. 81८6-1 >< 4 
1116168. 9106605. 4. {4168-8 0 9 0 & 296. 860४ 
(6१9०. ०. 9 उ1व10096--90. = {16010101606. 


86101108 8०१ 60१--88.26 &8 }प0. 889. 
ऽप} : साह छत्र ६४,. 

प्रिल9]र8 :-- 1१06 78} 8600100 0९10012 0 अतो देवाः" 16 01011. 
160 17 1018 1/8, 866 2०. 38१. {1066 18 > 10088 81667 21867160 ६0 
1118 108. 0610६ #16 ४016--रदिपाक्ाका 2 एट-र त]. ("018 118. 
18 80668 8० 18 17 9 10८8 00-0 प्र 60्रता्0. 





॥ विष्णुस॒क्तम्‌ ॥ 
344. ४1 प्र0 एव ^ 7. 
1. 8. (गाल्न 0. 42 ९, 8 प89706--22 06, 8126-- 103 2८8 
1761068. 8668-1 (11-22), 1068-6 ०४ ¶ {0 9 ९9९6. 
9010४ 06१९०8६ भन्‌, च. ण ल का1128--50, 06001666. 
86410010 876 614--880116 88 }0. 5899. 
पण : ए80प 8४. 
6088 :- {0 1018 13. {06 78६ 86४0 अतो देवाः † 1 ०#66, 


9९ 20. 387, (7116 8. 18 एण ६८60606 क्त्‌ 18 प ॐ क्षिपा 
&००५ 6074१४१०. 


84 पहा 246080९७ 20 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
845. ऽह ऽ त्^ 7. 


उपान 680910६ुप< पण. 2489. एषह 1. = ंह0४ (नोपप. 
3प0867106--8 06, 9126-4 >< 3 11८0168. &06९{8--20. 
{11168---¶ {0 9 288. 800 6र्ाहद्षप, ०. ० 61901085 
00. 0 01606. 


8810010 : 


॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
। श्रीख्क्तम्‌ |, 
दिरण्यवणोमिति पश्चदश्चचेस्य छक्तस्य आनंद चिक्ी- 
तकर्र्मदिरासता ऋषयः । ई ब्रीज । ररर्देवता । 


आद्यास्तिस्लो(9)लुष्टमः । एका प्रस्तारपंक्त्यनुषटुप्‌ । 
कर ऋ ऋ ऋ त ॐ 


हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजतस्जां ॥ 
त : 
यस्यां दिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्वो(ऽ)श्वाजििन्देयं परुषामहं ॥ १५ ॥ 
| श्रीब्क्तम्‌ \ 


क ऋ ॐ छ छ 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सवोथसाधके । 


शरण्ये ज्यंबके देवि नारायणि नमास्तु ते॥ ३० ॥ 
महादेन्ये च बिद्हे विष्णुपतन्ये च धीमहि । 
तभ्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 


रामापेणमस्तु ॥ 


3प४}6८४ : ‰&-९९५४ (ए 111४-त 8४० 0 {48 8४४, 
008. 1. & एवा. 
06091810 11018 248. ४06 एक, ९18०488, 36 १8८६, #11 0६९ 8०0 
4.7 8.1.289 6९.) 816 &1९€7 19 ४४6 610 0ाणद्ु. 4६ 16 80त्‌ ग ४1४ 
48. 80106 ९6868; 6084 && ४ 06 8४६ 1 [७186 ° ७०८0686 1+9६ ~ 


206 4. 02801षएवण ण्ट 64 741,0008 07 


1101१, 26 &1¶8671. {0 1018 08. 8106618 816 11176 01] 00 06 8106, 
17 11081 9 06 60068 भ ठि उप्र, 2018126 6116008 0 (एइ 8.6 


146760†, 8411008 87 01188108 0 ह्व 916 8180 {0प06. ¶"0;8 
148. 18 0866616 804 18 0८} 00 0, 


06 प्राणङ०६९ ज ५०९ कपत हितिष्रह8 18 #0 पऽ ह्ला 10 ४0९ 1&- 
1010818, 0 द्प्08 9 :--- 


य इच्छेद्ररदां दतीं भियं नियं कुठे सखितां । 

स शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहयादाज्यमन्वहम्‌ ॥ 
भ्रियः पश्वदशकचेश्व श्रकिभस्सततं जयेत्‌ | 
आवाहयेच्ियं पद्मो पश्भिः कन्य(नोकेपि वा ॥ 
उपहारानुपदरेच्छरुह्ान्‌ भक्ष्यान्पयो दाव । 

साली वा?(पाकं7च शानां पयसा प्रप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायणङ्नार्मातु भरपयेत्‌ प्रयतरिश्रयम्‌ । 
सवौषधीभिः फांटामिः ज्ञातवाद्धिः पावनैरपि ॥ 
उपैतु मां देवसख इति राज्ञोऽभिषेचनी । 

मनसः काममियेषा पञ्ुकामाभ्षिचनी ) 
करदमेनेति यः सायात्‌ प्रजाकामश्ट्युचित्रत ; | 
अशपूवोभेति स्नायाद्रास्यकाम शुचिव्रतः ॥ 
खोहिते चमेणि स्नायाद्राह्मश्रस्तु यथाविधि । 
राजकमणि वेयाघरे क्रलियस्त्वथ रोरषे ॥ 
बस्तचम॑णि वैद्यस्तु होभः कायेश्त्वनन्तरम्‌ । 
चन्द्रामिति तु प्रद्यानि जुद्रयात्सपिंषा दिजः ॥ 
आदिलयवमे इलयनया विर्वहोमं बिधीयते । 
बिस्वेध्म एव बाधः स्यात्स्थारीश्च जुद्याहिजः ॥ 
दृश्साहस्िको होमः श्रीकामः प्रथमो विधिः| 
हसा तु प्रयुतं सम्धगनन्तां ्िन्द्ते शरियम ॥ 
अयुतं स्त्तकृतवस्तु हरा शुञ्चानि सर्पिषा । 
अनन्तामन्यवचिदज्ां शाश्तीं विन्दते श्रिषम्‌ ॥ 


848 काण 174 वए80842518 209 
अशक्तौ जप एवोक्तो दरसाहक्षिकावरः । 
ज्वा तु प्रयुतं सम्यगनन्तां विन्दते रियम्‌ ॥ 
अयुतं हातरत्वस्तु हुत्वा ्रियसुपादुते । 
अप्स्वेव जुह्याज्िलं पद्यान्ययुतसो निशि ॥ 
ष्टा भ्रियन्तूपरमेत्‌ किासस्वद्धिमेत वे । 
बिल्वासी बिस्वनमिख्यो जुहन्‌ बिल्वानि सर्पिषा ॥ 
एकर्विंशतिरान्रेण परां सिद्धि नियच्छति । 
येन येन च कामेन जुहोति प्रयतः श्रियै ॥ 
पद्मान्यथापि बिस्वानि बसकामः समृध्यति । 
न जातु कृपणोऽथाय श्रियमावाहयेत कचित्‌ । 
न यक्किश्चन कामेन दामः कायः कथचन | 
महद्वा प्राथ्यमानेन राज्यकामेन वा पुनः| 
वाचः परं प्राथेयिता यन्ना्युक्तः भ्रियं यजेत्‌ ॥ 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
846. ऽए 50ाएटण+7. 
एप061118 @9810ह६प€ 49. 2440. 28६6 1. शह; (नुप. 
िप088706---906४. 6126--11> >< 42 1061068. &४८५४8--8, 


[मण७8--¶ ४0 # 298. 8९10-6 808. 2२०. ० 6१४. 
॥088---30. (0८0 0166» 


8611190 : 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजतसजां । 
चंद्रं हिरण्मयीं ट्म जातबेदो ममा व॑ह ॥ 
९706: 
५ शरण्ये नय॑ गोरि नारायणि न॑मो(ऽ)स्तु ते" 
श्रीव्चस्वपायुष्यमरिग्यमायुंधात्पवमानं महीयते । 
धान्यं धनं पशं बहुधतखाभं शतसंवस्णरं दीषेमायुः ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
37 


910 6 728600११ प्८ 06१61060 07 


उप्रणुच८ः ६ -१०8 &0119-म इद, ०. ए]. & ए. 
6088 :- 1116 8, 18 8666706 एप 06 &८66008 816 81174 ९106 
160 {10170 80086 1४ {€ 21716 २०1०0०8 0 ईत 8 पार, 0010. 
0876 ध, [४ पाह प्- ४७५० 0118 अ. $. 1 ` 015 1६-५6९५8४ 
3811011#2. 86९0000 41608. #०]. 1४. 2968. 648-526. 
यव्णा णीं मव्र्ण्रन 
¢“ हिरण्यवर्णो हरिणीं सर्णेरजतस्रजां । 

यद्रा ण्मयीं & # जात॑वेदो 

चैदं हिरण्मयीं रक्ष्मीं जात॑वेदो ममा भह ॥ 
6९. {116 7/8. 18 1 65661611 6041010. 


मधकक „| 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
847. ऽदि .50एव ^. 


एप्61)*8 6281067०. ०५५5. 296 1. प्ट दलपत. 
31080906८-- 08061. 8126-6 >< 4 1161168. 81668--44. 
{71068--¶ 10 & 288. 9९ता०- [06र्दहदश¶, प. ० &ए91- 
088--30., (01606. 


8610110 804 64--88.106 95 -0, 846. 


इति-श्रीसू्म्‌ः) ` 
उपक : € -१००४ (718 --ऊपं उप्या४. ०६. ए & पा. 


6101818 :--106 248. 18 107 26८6076. {४ 18 10 &0०० 601०0. 


(0100000 : 


उवतमे 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
348. गि 37. 
एपधाना'इ 919107९ प0. 2445 ४. 86 1. पट 6जप्फप. 
8प0818166--- 09061, 8426-4 24: 416108. + 8116द#8--1. 
141068--6 0 % 286. 96प0(-06रणदुदप. 70. त ज188 
--30, (006४6. | 
86101108 806 61--8816 88 40, 346. 


.इति कक्ष्मीषक्तं समाम्‌ ॥ . 


(0101070 : 


84 78ष ^ वए80958 |. 91} 


उिणणुन्नः = द्-र०११ पापा उदा ०8. ए & एना, 


्वि6णाशः8 :-106 108. 18 प0866671060, 1 18 77 ॐ {क्ििपङकु &००व 
60001110. 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
849. ऽ्ा श एवा, 
0061118 @9910द्पल 9. ४445 ४. 86 1. 12४ (जुप्रणा. 
६४७8१106--9 061. 8126-5 >< 32 1010068, 8066086, 


{11168-- 8 {0 & 286. 860४-6 ०881. 0, ग 6787. 
1188-5. 001}01618, 


66417191 9० 6४१--82128 98. 0. 846. 
(0101090 ; । 
श्रीसूक्त समाप्तम | 
8पा016८४: {&-१५त० 719 इप्राट७. 2०8. ए & एका. 


प्पिलप9्र8 :--866 2610 क्रछः§ 0 2९0. 545. 172 -41410) 8006 १6868 816 
&1९€४ & {16 € ° {718 १8. [प 18186 ग &०त०८88 [18 9224. 109 
248. 18 ए०६४.९९९०४९१ &४१ 18 77 & {9111‡ &००व €0प्ता0). 





॥ श्री सुक्तम्‌ ॥ 
850. ऽए 87६1747. 
एप्पल "ह 090910९ 0. 2446 ९. ४६6 1. = ए घम छ्, 
धप ०966 -- 58106. 9126-८ 4 16068. 81066४86. 
{1968-9 0 2 298. 86४0-106रयद््9४, 20. 01 लाप 
---30. 00101666. 
86610018 त 6०त--8४06 88 40. 546. 
(10100007 ; वि 
भासु संपूणेमस्तु ॥ 
अपण] : = -२९१४ 1119 ऽप, ०8. ए & +. 
एविप 8 ८8 :-- 1116 781 , 18 , प)8९८९०६6त शठ 18 77) 8 शक &०० 
00001४00. 





नेनि 


912 . ^ 780 प 0416100 ए258 0 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
851. ऽपां ऽतए7^. 


एपा९ा1*8 0919106 70. 2445 १. 2४66 1. 20४ (तापा. 
8प0812.106--28]06. 9126-8 >< 8 1006168. = 9116608--‰. 
1/1168--12 {0 % 286. 8(ध--126 १०2४. व 0. ग 61800098 
--380. (10110166. 


0617010 ४० 616--8806 28 240. 846. 
(1010010 : 
इति श्रीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
801९५ : {&-१९१४ 10119 इचा. ०६. पा & ए, 


0617098 ;- 16 148. 15 प१४५९6०५8त ४०त 18 17 ‰ &०0ति 6०णदाप्ण., 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
852. ऽष 5एए्ण^ा. 


80106118 (४1810 ० 445 8. 296 1. 1207 (नपपफप. 
इप08४६.०८९-- 80९८. 9126-१ >< 4 1061068. 8068-3. 
1068-9 ० £ 226. 8000608 भध. प ०, 9 ४०1४8 
--20. 100001]01618 (008 670). 


ए6101011-981116 88 7०. 346. 


20410 । 

पद्मानने परिनि पद्महस्ते पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि 

विश्वप्रिये विष्णुमनो(ऽ)युकूठे (त्वत्पाद पग्र हृदि सं निधत्स्व ॥) 
ऽप] : &-१९१९ ए0119--रडपं 8४. क०. भा, 


प्रिलपाक्षा8 :- 16 48. 18 प0४666116त 8०6 18 7 ॐ [000 6001000, ४06 
11४10 0610६ ०6४८१ 11161016. 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
358. $ 147. 
एिपपपशा'इ ©8॥910दहुपठ श्र 9. 9446 {£ 29९ 1. पर्वण ठनो. 


84.१8 04 पणा 78 218 


उप0809.066-- 9106. 8126-8 >< 4 1061168. 8116668--4. 
[1168-8 ४० # 2846. 8600-6 १४००६ भधु, ०, 9 अका 
--‰9, 1{1600]016४6. (8०४६ 600). 


ए86्ा्ण7०९--88106 88 2०, 546. 


06 : 
सिद्धर्मीर्मोश्चलक्ष्मीजेयरक्ष्मी() सरखती 
श्रालक्ष्मीवीररक्ष्मीश्च भस(क्ञा मम सवेदा +) 


इप्रणु ०८४: = ्-१७१९ ए 119--प इतार. पण. ए. 


९08८8 :--11116 248. 18 प80667{60 87 18 17 ‰ {007 ८०णरता0), 








॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
854. 8 ऽतं ^. 


एपा०७]18 090810दप€ 240. 2445 &, 2४६6 1, सि 71४ (नप्र फ, 
घ 08041066--9 06. 81४6- 10 >< 4 1061168. &066{8--2. 
{1068-8 ४0 & 286. 8५110--06प््णद््ुभ्त. 20. 9 ल्या. 
४088--20. 100001}0166 (068 €प्त्‌). 


6610010 --9& ८06 98 पष 0. 346. 
70: 


चंदरामां लक्ष्मीमीशानांप्रयाां भियमाडवरीम्‌ , 
चेद्रसूयांभि (संकाशं श्रीमहारक्ष्मीमुपा सहे ॥) 


ऽपण]व्लः 1&-९०१४ ए 1118-5 इ तार, पण. ए. 
6098-6 148. 18 प०४५०५०००९त 8०4 18 10. > पए७८४ 0 प्९ो) 0 -0पा 
6006109. 


॥ भीसुक्तम्‌ ॥ 
855: $ऽष्ा 507५. 


एपपाशा'8 (4/910ह्प€ ०. 2446. 2:86 1. सि कमफ, 
उप 08४9166--9 06. 9 6--5- >< 4 1५068, 906668-- 14, 


2.14 4. 7८90 प्र 64740608 07 


{41068 {0 9 29&€. 86016 र्क्०8द७ १. अण. 9 6190088 
--60, (0 01616. 


86&10710--88706 ४8 ‰ ०. 846, 
ए)6 80५ 60100000--8क्06 #8 }¶ 0. 848. 
उप्रन्ौ : ‰&-०१9 1011-8 इपाा४. 1406. ए & ए. 


प्पछणा918:-- 16 248. 18 १४९८6०6९ कषपत्‌ 18 1 & शि ९०0 ९6००107, 


कि 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
856. शद्रा ऽए ^+, 


0४ 00166 ४ एप्पल, -इपएशणि०6--०9]0€. 8196-6 ><4 
1061168. 9166183 (1-3). बवा७--9 60 % 286. 96 
26१९०217. च ०. 9 &००४०९8--80. 001010161€. 


ए6्171116--88206 88 प 0. 346. 
त : 
आनन्द; कदेमशरैव चि्कीत इव बिभिताः । 


ऋषयः भियपूर्ांश्च खयं भ्रीर्देवि देवि ताँ ॥ 
(10101010 : 
कृतिं, श्रीसुक्तम्‌, 1 ' 


उप्णुन्म : ए&-१९१४, प-सं उतार. 10: प्य. 


लपका 18 1" {118 108. 16801718 86 01167607 {णि 10086 0 ४116 
०16 0०८ ज पं उपा. 19 078 ४8. (प ता{न76ण४ 88 


४76 {016;: 

४, खि इण्न) (2668. 1--8). 
४. ण्य ता =, ( ,„ 8--५). 
९ एनुप्ड() सक = , ( „+ 4-6), 
त, भाप इतत्त्मप्‌ा = | ॥. + 0 


(06 8, 18.00. 9066046 2० 18 1४ &५०व 008; 


` परयति 


84१8211 9 80०8 216 


॥ श्नीसृक्तम्‌ ॥ 
857. € | 4१.१॥ 


५६ १०५९ ४ उपपणन. 
उ0६४०.1५6---129€. 8126-8 >< तर 1061068, = 8066४8--8. 
{1०७8-9 ६0 9 28.06. , 8५८४-6 भ्णद््क्ी, 0. भ = लप्- 
४188---30. (001016४6. 
एश्ाण0पाण६+ 69 &०त ठणणए100-8 906 ४8 ` ०, 346. 
801०४: ए६-९०त९ 0118-8 चा. ०8. ए & +. 
161009८8 :---106 149, 18 186060६6 80 18 १९१ , 1 प्र ऋ उप, 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
358. 51 ऽएषा. 


व, 14. (गा6न०ण ०. 18 9. जण080066---2106४. 81४6-8 >८ 4 
1061168. &811€{--{ (200). 11768--12 10 & &2{&8. . 2011}४-- 
06९08९9४. 0. 0 (0088-0. 1{07९01001666. 

89०100102--88४16 88 0. 346. 


06 : 
आद्र यः करणी यष्ट पिंगलं पश्रमालिनीं । 
चन्द्रां (हिरण्मयीं लक्ष्मी जतेवेदो म आ वह ॥) 
उपाभृन्ः ए€-१०१० 1011-5 - छित ४४. ०. ए. 
्िलफक६ 8681198 प इता ४०१8 (8. ०००४४०5 "पुरुषसूक्तम्‌ -॥ † ४९ 
ध 8प्ा8 0८69188 01 1 6 १6016. 06 1४48. 1४ 86061016 &26 18 
©$ 0 प्र 0४1 छप, 


१५ ॥ 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
359.“ ऽएा 5एएटण^४. 


व, ब. (016४0०० . ०. 12. धप ०890८68 06९. 8196-8 € 4 
1706068. 80€6{8--4, 1ग1098--9 {0 > ४९. 8८00-6 ४- 


216 ` 4 2280 04.141.060 0ए 
05696. 20. 9 6180788--80. @0पा16+€. 


08681110, 67 82 8€प्र)]€6--ए४106 &8 प ०. 846. 


1९601818 :--16 148. 18 0866606 8०१ 18 19 &०९०व 60701601. 





॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
860. ऽं श्ण ^. 
त, 8, 011 6ल्ठप ०, 5. §प0509०८6--28061. = 6--114 >८ 07 


1700068. 8166083. -{17068--10 0 & 2४8. 8५५१४-- 
106०8६9. 0. ग अ900028--60, तणाल।6. 


ए8्1णणाह : 
| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
देश्चकारो संकीत्ये, मम समस्त्ेशषपरिहारार्थं सक- 
रमनोरथपूरवैकं महदे श्वयेप्राप्ल्यथं भ्रीयक्तजपमरं 
करिष्ये ॥ 1 
छै ॐ ® ॐ ॐ ॐ 
हिरप्यवर्णा हरिणीं सुवणेर॑जतसजां° ॥ 
06 : । 
“4 क्रण्मे + नमो(ऽ)स्तु ते ॥ 88906 &8 ०. 846. 


इप्णुन्म, ए६-४०0०४ पा१--8त इत, ०. पा, 
90 88:-- 106 748. 18 18.11 26667१66 800 18 770 ₹७7ई &०0०व 660४190, 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
361. 54 ए्8^ 601^ 0. 


एप्र111*8 6४९10६९ प 9. ०4१४ 2. 949 8. प्व (जाप्य 
8 प्र0878166--8]06. ` 8126-6 >< 4 1061068. 8168-8 
111९8--9 ४0 9 266. 8८०0४106 8०४. 0, 9 ७४०६098 
--69. 0001618 


84081 14 धण8 0178 914 
2861010 : 
उवु त्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः । 
ञे विश्वाय सूं ॥ 
त : 
सुयचंद्रमसो। धाता य॑थापू्कल्पयत्‌ । 
दिव च पृथिवीं चांतरिश्चषमथो स्वः ॥ 


&प्०]व्५४ : 8 क्प्र9 8४४, गा 088४६ ६8. 


(018 8४९ 18 60100086 ० ४८ {0110४०६ :- 


(1) उदुलयं० धै श्रा 1. 4. पए क 8. (18 सार). 
(2 चिव्ं देवानां ° ॥ ^ (5 (8). 
(8) इद्र भित्र ठ ा. 3. 29 & 28 (णार 2 हाफ). 
(4) हं सश्युचिषत्‌° 11. १. 14. (1 एः). 
(£) यत्वा सूयं० छ 1. 2. 11. (1 प्र). 
(6) यदद्यसूये ० ॥ प्र. 5. 1, (1 (ह). 
(7) उत्सु्यों ° ध प्र. 5, 4. (1-8 कर8). 
(8) खद्वेति सुभगो० प. 5. $. (1-43 8). 
(9) उदुलयदशेनं ० ॥ ए. $. 10 

& 11. (14-16-38 दर). 
(10) बण्महामसि , पा. 7. 8. (11-12-9 एः). 
(11) नमो मित्रस्य० „+ शा. 8. 19 & 13. (1-19 7सञ), 
(19) सूर्यो नो दिवस्पातु० , ए. 8. 16. (1-5 [स8). 
(18) बिभ्राद्‌ ब्रहुसिबतु9 , 9111. 8. 28. ( 1-4 [सः8). 
(14) आयं गोः० „ पा. 8. तप & 48. (6 ए). 


6 £ 7०. 9 8 18 683. 

6088 :- 1116 1४8. 18 8066066 9०१ 18 10 १6८४ 00 6०0 ताता. 
© विनियोग ० ४6 89718 इत्र 18 ४108 &1*80 {प #06 ्र्- 
१1१४३०४ 0 8888. > 

‹‹ उदित्युद्न्तमादियमुपतिष्ठेदिने दिने । 
हृद्रोगनाशनं द्यतत्परमारोग्यवधेनम ॥ ” 


क्नियनििदिदोरिेक तिकि 


18 ^ 20280 06141060 07 


& 


१ 
॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
962. 8॥718॥ 50114. 


एपनाः§ ©20810& पठ 0. ५472 9. 296 8. 96111 (गपा. 
प 0848106--122106. -8126--6% >< 4 1061088. 81.685-- 9. 
1168-8 {0 & 2४९६6. 8011107--0€ ०88, 0. 9 61811186 
--80, 07101606. 


3610110 : 
अथ सोराणां मन्राणां ऋक्संल्यां ऋरषिदेवत(ता)च्छ- 
न्दांखनुकरमिष्यामः । पूवोचायेक्रमेणेतत्सोरं परा 
दृष्टं शौनकादिभिराचारयेजपदानग्रत्यक्षाथमिदानीं 
तन्मयोच्यते ॥ 
कः 8 कै क क 
^“ उदुत्यं जातवेदसं + + चातरिक्षमथो सखः” ॥ 
816 8 60000 ; 
सयेस्येव सायुज्यं सरूपतां सलोकतामश्चुते । नमः श्ञोनकाय 
नमः सोनकाय नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्पिम्यः ॥ 
अनेन महा सतरजपेन श्रीसविता सू्यनारायणः प्रीयताम्‌ । 
श्रीसविता(ठू)सूयेनारायणापेणमस्तु ॥ 
प] : 9028809 8 पार{४. 


हछफाक्षर8--866 0. 861. = 1106 1पा0तृपाणफु रा0कणोद8 26६ 9ातै10&्‌ 116 
81, 011411088 (16176) 81 {06 प€ 8 06 क्रया (दऽ 9 {08 
06107108 ४06 {6 फठश्चति 2 106 अत्‌ 816 त्र श्वत ह्रल 
710 {018 प. 106 18. 18 8006776 20 25 10 2 {कप्‌ ६००१ 
९0161608. 


[क 1 


५ 
॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
368. 890१५ ऽएव. 
8161118 ©2४910६ प्ल ब्०, 2472 ५, 286 8. पह वणोप्रणण, 


(13. {1.9.819 11/91 .१1 + {1 2६9 


8प्र08{9106---09]0& ४. 8128-6 >< 4; 1161068, 806908--8. 
{1768-9 {0 8 >8&&6. 3010-6 रभ गहृद्टश्च. ०, 9 6७४०1188 
---{0, {०८०0 1016{6. 


0611110 &--&8116 98 0. 3614. 
86; 
ग्रज्ञाकाम आयुष्काम आसोगम्यकाम एवं मास्कर- 


स्याराधनं कृयोत्सदा (गृही पापक्षयाथी-+-प्रीयताम्‌ ) 
&प0]€: 88 प रिप्ताद४. 
िजपकणुरऽ 3109 95 0. 861. 4० 11601166 = ण€ा० 0 € 
{1212 भप त #06 888 एिप्8 15 दण्डा 86 {06 लात्‌ त पी18 ६. 
1116 78, 18 800467166तं 81 18 17 &००१ (पतापत, 








॥ सोरसृक्तम्‌ ॥ 
564. 8404 श्ण ^. 


भिप्ा81)*8 (21810४6 ०. ‰472 5. 2846 8. 294६4 कजा. 
&प्र0580166-- 12906. &126--¶१ >< 44 1161068. 0668-6. 
11068--10 60 ४ ८88. 8€ण09---€ १०९९8. ~ 20. 9 6४४१. 
{188--78. 1{160{01606. 

86610111 -- 88106 88 १०. 362. 

,20-88106 88 20. 368. 

3प0]€6४ : 8कपा९ रपर, 

{सा 8 :- 106 8, 18 ०४५८९०6. 006 8061 18 &€{४०& ४० 6 {00 
01870, 


[1 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
865. 84084 80 ^. 


8८18118 (&6910प्र९. ०, 2472 €. 285 8. {£} 6भाप्राफण. 
9९६४166 ए80€, 8128-5 >< 4 1070168. 806668--13. 
1{4106६--7 ४9 9 ‰8&€. 3८पए४--06 कप्त, न0, ण उदका 7198 
--170. {8८कप 66. 


20 4. 0128081 98 64410608 07 


886100०९ 8४०१ 60--88.06 ४8 0. 868. 
पणव; 88 पाः४ इपर, 


ए6€0िक्षधार8 :- 116 148. 18 प०९५५९०१९व कत्‌ 18 17 & &००त (णोवाप्िणत. 





॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
866. &॥17॥ ऽएग'^ ए. 


एपाला'8 0962106 70. ५4१४ 1. 2४6 8. ६ ॥† (नापा. 
3प818106--29ए6ाः. 8126 --8 >८ 88 1161168. 81066085, 
1111688 †0 8 786. 8९10-9 ०8९, 0. 0 18711185 
--46. 11600166, 


06101010 : 
ददर मित वरुणमभ्रिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा बेद॑त्य्चिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
70 ; 
सथुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणे विदधद्विश्वस्य मिषते व्री ॥ 
परूयोचन्द्र° ॥ + 
3प0}6: = छक्ा2, रिप १४. 

{60180र8 :-366 हप] 00 20. 561. 176 18 ४7०0 8600008 
ए९्ाप्प0६ प उदुत्यं ' &7त धवित्र देवानां ०' 816 01166010 {18 
48. 4 { {06 60 606 198 र्‌ 06170118 पा ^ सुयाचन्द्रमणौ० 
16 *आय गोः" 8०१०० 18 015 ]प87 6६०. 106 748. 18 प०४८८७ा४ 


8 &त 18 17 &०५५ 66110. 


1, 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
367. 5847084 1/7. 


एपष्णला'§ (&४810दहप€ श. 247 ६. २४६= 8. -स&9॥ (जप्य. 
8089166---2& 06. 816 --5‡ >< 84 1761068. 80668--8, 


84 प 88 ^ 0808578 291 


1168-9 10 ४ 86. लता प्द्दकध, ०. ग 6161188 
---60. {060101016176. 


861719६-- 89116 ४8 0. 866. 
16--8906 ४8 ०. 86४. 


(01०0 : 

सोर: म्रः , 
9०16८; कप प्या. 

परिपाक -- 1) 118 48. {06 1000 पर्जजा फ़ 698 76911718 116 एष, 
९080488 €{8. 0 € 8878 उप्र 87 #16 086 {0 860४008 ~ 
४16 $प्र68 006 816 0711116. = 4180 ‰† ४1716 6०, 116 1४8 ॥/:15 
९0781010 11766 एह 6 007 ह्ुएव्प. क16 792 पपी 18 
पा] &ार्ट0. 866 0. 861. 16 748, 18 प०६.८८९०४९त 80 18 3 
६००५ ९000. 


छक 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
368. 89^111.4 ऽए. 


8061) *8 9181076 9. 2448 ५, 2446 1. {४ &॥ (नुपप. 
प 088.166--280€. 8186-6 >< 4 1001168. 8068४6--15 (14-28). 
1068-6 0 9 ०9९6. 800 126१९०६६९८. 0. 9 10088, 
--10. (0010166. 

2610710--88016 ०8 240. 368. 

101 :-- 28006 88 ०. 314. 

8०6५४: 8४४ उप्र्५४. 

60081९8 :--866 8प्]6 0 ०. 361. (४6 209 इण ण 6 इणः 
पप्रा 18 001 &1प60 10 6018 248. 11018 2४48. 2180 6०008 006 
ए 91 ४06 भाश इ घारा४8. 06 248. 18 प्र 8८660४6 आत्‌ 18 प 
€ 066116४ 60041४10. 





॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
369. 8^184 507५. 


एपप्ाला*8 8४1०६ पठ ०. 2449. ८846 1. 56४५ (नमेपणण., 
&प०६४६.166-- 806. 91८6-5 >< 4 1060168, 866४6 -- 1.4, 


409 4 788 84741060 07 


1 068--प¶ 10. ४ 8966, 8५1०५06९ 9988, 0, भ अ901088 
--650, {10010 [01616. 
ए8९00100--8कषपा6€ 88 प. 861. 


त : 
चश्च्नो धेषटि चश्ुषे च्षुविख्ये तनूभ्यः । 
सं चेदं वि (च॑ पश्येम ॥) 


अप्र0]ल्८ाः 8क्पा इप्ाद{४, 
प्रिरप्कापर8 :-266 2०. 861. 1018 48. 8748 9 एपएाङ़ 10 16 पातत16 0 
पत 44 द ०४४८ 190 इन्ना०प एन्होप्णणड णाक (सूर्यो नो दिव 


स्पातु ' ॥ 7 108. 18 800९०१९ 82 18 ¡प 8 {क्षप्‌ ६०० ००पदा#०४. 


॥ 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
570. 5^ए॥ 5707. 


उ प्रा11118 (89106 70. 2450. 266 1. एं ॥॥ (गप्रा. 
प४819706-- 81061. 8176-१ >< 4 10९6068. 81668--8. 
{0168-8 0.४ 286. 8०५0-6 र०६९ 9५. 210, 9 19711185 
-- 60. 1{000701016४6. 

ए6611110--88प्16 ‰8 १0. 5641. ४ उदुत्यं ° ५ 

16 : 

स मे भवतु सुश्रीतो पद्महस्तो दिवाकरः । 

दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नोस्तु ते) 

श्रीसबिता(व)सूयेनारायणापेणमष्ु ॥ 
9००}6९# ; 8भ्प 9४४. 
0€19४8:--866 0. 561. {४ 1018 108. {16 14 86600708 0 88 पाः9 ईच 
&6 शशा. {7 {16 88 80 06०९६ प४1 उत्सूर्यो १ {1766 
8 876 07111164. 9 धद ९०8४. प 5ा= ४106 0918 -इप 18 शलः 


01116167} {70 {87 10 2२०. 862, 1706 78, 18 प४८८६९०६७१ ॐत 
18 10 &000 (्ण्छताप्ि0प, 





86१8 4901198 29898 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
871. 9474 50714 क. 


न, 8. ©011<8©0. 70. 54. 5 प89०९6-- 806. 3 25---8 ><4 
{16068. 8068-4. 11068---10 ४0 ४ 286. §नप--6%8- 
0691. ०. ग 60900098--60. = 116000016४6. 


061101&--88.006 88 १0. 36. 
76 : 
र्यो नो दिवस्पातु वातो अंतरिक्षात्‌ । 
अभिः पाथिवेभ्यः ॥ १ ॥ 


जोषा सवितय(स्य .----.) 
उप्रणिद्लौः 88प उपा. 
16198 :--1"1018 8. €1त8 80प ष 10 ४6 06010 ० 176 20 
प्रः ० ४८ 190 इन्छणण एष्डाण्णणह मा ^ स्यो नो दिवस्पातु०. 
"18 148. 18 प०४८८९7४6 82 18 7 &०५१ 6001400. 


कमयन 


॥ सौरसुक्तम्‌ ॥ 
872. 84718# 5ऽ0ए1/^ प. 


1. 8, 0066० 4०, 58. 8०६००५९6. 8125--198 >< 44 
16168. 8166684. 1068-9 ४0 & &&७. 80 06क- 
0884. 249. 0 (098--80. 00४6. 


2880010६ 906 -600-98106 &8 20. 562. 
(1010010 : 
महासरः समाप्तः 
दुन्दुभिसंवत्सरे माद्रपदएकादहयां ौम्यवाभरे इदं पुस्वकं सोनभद्र. 
नारायणमटरेन रिखितम्‌ ॥ 
3१०166४; न्दा सि. 


6०088 :-866 2०, 361. 106 0818 इपर अ #015 148. 18 १616४ 


00) #08{ 10 ०. 562. 16 148. 18 = ३0०९१6त्‌ कयत्‌ 18 7४४ {भि णार 
६००८ €0061100. 


# 





24 4 72800 ए्छ 01610608 076 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
373. 5^724 ऽए ^, 


0, 8, 001६८60४. 0. 56. 8 प ०8{9166---4>> 0८४, 2126-9 ><4 
10668, 8668-8. 111068--8 10 & 296. 86'00-6९8~ 
18681. ०. ० 62008880. 1760700 01606. 


ए6क&्ा0णा1-8४006 98 2१0. 8694. 
76 : 
निञ्चद्धाम वि राजति बाक्पतगाय धीयते । 


परति वस्तोरह शुभिः ॥ 
सतिता पश्चातात्‌+रासतां दीधभायुः ॥ 


01007 : 
(इति सौरः समाप्तः) 


विरोधिनाभसंवरधरे भाद्रपददशमी मोमवासरे राश्चसथुवनकरकमला- 
करभटूसूचुरामभटरस्य कनिषठपुत्रेण छिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 


प्णव्ध : 0911889 प४ पद 8. 


प्रलण्षा8 :--६66 ०. 361, 1 ४018 108. 219 8608866 इए ॥06 दका, 
1028088 8.6 186 0 {16 हिचा, 2 106 060 पाण 0 6४९0 86610, 


> 6198६ ऽ6०्नठछ ज 8 इचा, एण्हणफण्ह प ‹ आयं गौः ' 
006 ₹४78 0008180६ 0 {1166 8 18 01101666त 26 {06 86. 06 


०७ [° सविता पश्चातात्‌7-4श्ष9. पए11. 8. 11. (1440 ए.) 
{8 3 86600 {पत 8 {76 6 ० ४18 248. ^ 180 116 %6788 


ˆ नमः वित्रे ` 38 17९0 8{ 6 €. (16 148. 15 प8.66067 ६6 


811 18 1 &००त 60्ताध०. 


वनवयकेरेिभिेतो ैकितेयिकयििं करन 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
374. 8॥7.^ 507८. 


¶, 8. 6नान्न४०ण 2०. 51. 8 प04106-- 096८, 3265-9 ८4 
1161068. 8066४६8. 141068--9 ॥0 & 286. &०पा0(--26९४- 
09४. 1१0. 9 6४०४198--60. 00001666. 


84.81 214 प्रण808ए 8 295 


36९11 :--88716 88 0. 861. 
06 : ॥ । 
ऋतं चं सत्यं चाभीद्धात्तपसो($)ध्यजायत । 

ततो रात्य॑जायत तत॑ः समुद्रो अंणेवः ॥ समुद्रा० ॥ 
8प०]€6# : 8६प८९ प) 8. 


७98 :- 111६ 108. 60048188 0117 ४116 88६ इ्ोः{& 06 8 पत्‌ प 
80 10811 {01४668 0] 416 0610108 9 ६6 दिऽ 0८ २2188 
8.८6 &19€171. {116 8. 18 &6660{6त &11त 28 ‰ 1४ प 0४ छप, 








॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
875. 81774 एतना. 


1, 8. 01160४0 ०. 58. इपर 0९१९०५९ -९ 96. 8126-1 {‡ >८ 5१ 
1061065. = 9066४8--. = 11068--10 10 ४ [>४८७. 86ल-- 
06पभाढद्ुकपर. न0. ण ला्0088--45. 17601066. 


ए86100111--88116 &ऽ १9. 866. 
70-88106 28 }4७. 861. 
9प0]66४ : 8४ दप. 
61061९8 :-- 1116 218. 18 8666006 8४ 15 1 &6५116# ८०१४०. 


जोन 


॥ हरिसूक्तम्‌ ॥ 
376. प्॥ ए] ऽप. 


एप्पल 0 90द्ुपठ 2०. 2447. 286 1. प (नपय. 
3प08{४0166--8 06, 81४6-5 >< 3 16168. 8166{5--59 (18 
--185). [1068-9 #0 & 296. 9लप100-€ १91 दष्प. प. 91 
७ ०४००8--80. 100000116४6. 





281110&--88 6 88 2२9. 8174. 

204: # 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुवानामथो इदं सवनं केवरं ते । 
ममद्धि सोमं मधुमंतभिद्र सत्रा वृषञ्जटर आ इषस्व ॥ 
29 


226 ^. 72880111 64.1.41.0608 0 


(10101010 : 
इति हरिसुक्तम्‌ ॥ 
शिप्र]९6४ः 81 8१४. 
€: 8 :- 1118 48. 15 707 8५९९०४6. [7 ४18 248. {116 1881 १९78 ~~ 

भा. 5. 8. 9 06 86८०१ 8द्ल0ा एन्द्र शा चर ते महे 
8214 {© 1016 2 #176 {1 8661070 " इष्करततिनोम वो ! 876 011)1#१6्त्‌. 
266 20. 8¶११. {16 108. 18 ०९४८८6०6 @८त्‌ 18 10 &००व ५0००४ 
001 10190०8 866 त 0. 844. 


सीरी 


+ (9९ 
॥ हरसूक्तम्‌ ॥ 
877. १^?1 ष्ण ^. 
>€ 1. {11 (प्रता, 


ए प्161}"8 (५1810४५ ०. ५448 ४. 
2166789 (1-5). 


=्108{91166-- 816. 9126-6 >< { 1116848. 
{1068--¶ ४0 » 2४68. 8५८ 0-126१९० ४८814. 0. 9 ७1188 


--40. 0101166. 


8611119 : 
(क 


अयं तै अस्तु हयैतः सोमर आ हरिभिः सुतः । 
जुषाण द हरिंमिने आ गया तिष्ट हरितं रथ॑ ॥ 


10 : 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव वजमक्रयुः । 


ओष॑धीः प्राचुच्यवुयेत्कि च॑ तन्वो रप॑ः ॥ 


(10101000 : 
इति हरिसुक्तम्‌ ॥ 


8प0व्तः तक्ष्य उप्र, 
(1018 8िच्& 18 60006866 9 ६06 10110 फा प ध 
1. अयं ते अस्तु० ^ 1. 8. 8 & 9. (10 (िर9). 
1. प्र ते महे° , पा. 5. 5०8. (17 8). 
171. इष्कृतिनाीम बो , णा, 5.9. (9 5-9४ & 10४४). 


84984 07८861६ 2४7 


1,618.1};8 :-- 7116 78. 18 2&५८69€त 871 18 1४ €ः(€नाा€छ† 66ता10प. 
{}18 विनियोग (9१ ह रिसु 18 {08 हार्ड) 17 106 ‰64१1)1808 
पर: 
:‹ अध्वानं प्रस्थितश्चैव मामन्दररिति संस्मरेत्‌ । 
कायीण्यदौषतः कृत्वा पुनरायाति बे गृहम्‌ ॥ 


118 8प्ाद४४ 18 701 17 0८02719 ए प६8@6 एषा 18 €र१९० फ 17606 - 
€ {0 88इप्7© {116 88.{९ ४४ 0{ & 8१6116९ 79८] {0 18 78.{1;8 
1001773 €. 


नि 


॥ बङ्ित्था(?सृक्तम्‌ ॥ 
878. 8^नाणप्^(?)ऽषएव ना 


0४ 706८6 ए ए पला]. 
प08{911८0-- 06. 8126-6 क्र >< + 1001168. 816608--8 (4-6). 
{1168-8 ४0 ‰ 128&९6. 86८४-6 ०89. 0. 0 अ ४९.1188 


--20. (61001606. 
66410106 : 

बरित्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगैः सहसो यतो जनि । 

यदीमुप हरते साधते मतिक्रेतस्य धेना अनयंत सखतः ॥ 
1, 

हस्ताभ्यां दशक्षाखाम्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामयिलुम्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ 
8710166६ : 

4. 892 {1-2-86 & #111-7-24 & 25 # 81४8. 
धतत 1-21-1.11 (1-9 एः) ९ उ -11-186 & 184. 
1€1708718 †-- {26 € 8.6४ 08708 ~ {718 इपर 18 110६ 10 प्र. 3681668 

{018 € ता ४018 18. 6006810६ ४7166 00€४ उिप्४४§ {1 ) श्रसूक्तं 
{819०७48 1-3) (2) देवीसुक्त (8-4) ४ (9) ठष्ष्मीसुक्तं (6४). ४९ 


१8. 18 प8६.९८67166त्‌ 0 18 77 १6४ $ ००१ ९०0. 


|) 


28 + 206809४ 04740608 07 


॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
879. कप्र84 5 तप्र. 
एप0०118 @9%910्प€ 20. 2455. 2#46 1. ५1 (07, 
8५087४006-- 28061, 9126-9 >€ 4 1161168. &066{8-- 9१. 
{1168-9 †0 8 22&4€. 8610--26१80880. 0, 9 69111188 
--1800. 1{106010101606. 
836807६ : 
1 यँ ॥ पिप॑षि यत्‌ सहसस्पुत्र देवान्‌ से) । 
अने पाहि सृत सवाजे असान्‌ ॥ 
एत; 
ऋषयस्तु तपस्तापे सर्वे सवजिगीषवः । 
तपध्तपसोग्रियं तु पावमानी ऋचो (ऽ)व्रवीत्‌ ॥ 
यन्मे गर्भ० ॥ 
उप]: 4 घ्नाह्कठप ज काऽ द्रा ताप 06 १९१४ 
८0818108 01 गोसुक्तम्‌ 9 रक्ष्मीसुक्तम ; नारयायणसुक्तम्‌ , 
गणेश्सूक्तम्‌ , हरिसूक्तम्‌ ०५. 


(रथा1क्नः{६8 :--81166#8 १०8. 81, 52, 79, 80, 81, 82, 8१४, 88 81८6 12188106. 
(1116 08, 18 [0971 860671{66. = 18 7 8, {कषर &०0त्‌ (छतत, 


जैत 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
880. ^+ 8^ प्रा. 
शिप 76118 (68610्ुप€ 29. 2481. 2४९6 1. = क्ा0/ दमोएफणा. 


80880669. 8126-1 14 2८6 1067068. = 80166{8--42. 


141068--1.1 ४० 9 2946. 8लध--136 पह, 0, ग (90४1088 
--920. 1100001016{6. 


ए6610्पाष : --89006 ४8 द्0. 384. 


8८8 04 पए 18 229 
{५6 : 
सुरूपद्रन्तमूतये सुदुधामिष गोदुहे । 
जुदहमसि वि्यविः ॥ 


डप नः सवनागहि...... 

8४1६6 ; (18 148. 18 ९५०8८ 9 {16 {0110 क0& :-- 

अघमषेणसृत्तं › पुरुषसूक्तं ; विष्णुसूक्तम्‌ , षड्गीस्मकं विष्णुसूक्तम्‌ , 
(न प 

वामनसू्कम्‌ › हरिसृक्तम्‌ › रुद्रसृक्तम्‌ , सोम । रौद्रम्‌ , बदस्पति. 

४१५ * ^^ ५ 
सृक्तम्‌ › गमाधानमन्ताः, पुंसचनोपयुक्तमन्त्राः, अग्निषकमन्तराः, 

01 र सूः 
चौरमन्त्राः, जन्नसूक्तम्‌ , मेधासूक्तम , उपाकर्मोटनजनोपयु क- 
मन्त्राः €, 
लपका: 6 48. 18 पा8666746त 80 38 77 &००व्‌ 60०760४. 


पातनाय ०.४४ नद) 


॥ मन्तसंहिता ॥ 
381. 11414 5८8. 


व. 14. गाहने 6. 16. 8 प05{066--2906८. 9126-9 >< 4 
1160068, 808€8--212. 1196६--8 †0 ४ 8&८. 8०0४ 
06४80, प. ला 5--8400. (0001166. 


2861010 : 
आनो भद्राः करतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्धिदः। 
देवा नो यथा सदमिदृषे सन्तयुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
{1 : 
देवैः सुकृतकमभिस्तत्र मामूृतं कृधींद्रायेंदो परि प्षव ॥ 
करः ज न्ै श श्र जः 


ताएतानवा ......-----. तानो अधरं देवयज्येति दश्षमीमात्र... 
01000 : (&668,प्न०. ५06). 
इति मन्त्रसंहिता ¦ 


दप्र०]€्<#: 4 <नील्<ठप अ 5948 ४0 ४6 ए६000प0९6त त प्प 
४16 64 88परोऽद्दः8.6 90 5९) कलाः तवैता स्न पद्प्र्ह, 


2830 4. 1580 ए 64.14.1.0608 0 


िथपक्8 :-- 10 106 206४1 80660 ग 028 ४६, 106 11.079 88111118, 
00168 {0 & ९108€. †}26 1987 812 8106618 00081 80116 {12611678 
0 {‰६-४6१8. 16 146. 18 ०866९76 80 18 17 ‰ {भि्ु$ &०० 
2004110. 


॥ मन्त्रसंहिता ॥ 


882. ^ पि7ह^ 34114. 


0, 8. (णान्ल०ण 0. 71. प 08187८6--090€1. 8126--10 >८ 89 
1161068. &106686--107., {1168-6 ० {7 {0 9 86. ८710४ 
06१०० इदश्. 0. 9 6९.०४२5-- 1500. {पदप 01616. 

8600106 : 

प्ररी चोः पंथिवी च॑ न इमं यज्ञमिमिक्षतां । 
पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ 

"7 ; 

¢ च 
तस्मादनुपयाब्त्या अनुवतते) वादुप्रवत्तन्यमीश्व- 
री... ....... प्यन्यो.... ॥ 


रिप]: & (नानत ण 8.1. विष्णुसूक्तम्‌ 2. भीसूक्तम्‌ 
3. रुद्रम्‌ 4. चमकम 87 080 गलः इिप्98 806 (मुरः 
860 17 विवाह 8710 0711€7 8908} &19,8. 
(608 :- 16 18. 18 (11 ४९९९016 पत 18 17 9 &०० ©60प्रता्रि0प, 


| 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
388. 11॥1184 ऽका प्रा ^. 


1. 8. &018< ४० व०. 72. 8 पशध्५८--289 €. &16--11 >< 
1061168. 80660869 (1¶ 0 78). 1710७88 07 9 {0 # 8&€. 
8०ता--00रणडहु्षत. = प०. ० ७०0४8 1250. (101 01616. 

एकापि : 


-. -स्पितवक्रत्वांत विषस्य प्रचेतः । 


8.6 ११811" 1#^ पण 8661518 %81 


तं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिंदीलाहं खातनूधलदेयायमेहिं ॥ 
10 : 

य्य श्रोणि भाससाद्धससो विव्रंहामि ते । 

मेहनाद्रनं करणा लोम॑भ्यस्ते नखेभ्यः ॥ 

यक्त्मं सवेस्मादात्मनस्तषिदं ............ ॥ 


00166 : =¢. 6011९6९० ग दऽ प्§6त्‌ 32 ४6 रक्षण०प६॥ 00106810 
11४४४18 01 9 00प86-00166, 1186 गृहुनिमोण ५ गृहप्रवेश ह 
गभाधान ©. 


{6018 :-- 1106 148. 18 [0801 ए ४८५6016 णत्‌ 18 10 & को$ &०५त 
९0618167. 


॥ मन्तसंहिता ॥ 
884. ^. 84 प्ता14. 
¶, 8. 01166०४ प०. 90. 8ण108४8166-906४, 976-89 >< 4 


17161168. &70668--86. 1+768--10 ०६ 11 {09 ४ 296. 86 
106 हकष. १0. 9 ७८९०0४8 -- 1750, 0111016४. 


8681010 ; 
उवुत्यं जातवेदसे देवं वहंति केतवः । 
दशे विश्वाय सूर्य । 
अपत्येताय बो यथा नर्धलायस्यक्तुभिंः ॥ 
97\त : 
श्रीवचेः स्वमायुष्यपारोग्यमाविधाच्छुभमानं महीयते । 
धने धान्यं पद्यं बहुपुत्रं शतवत्सरं दीषंमायुः ॥ 
(10101000 : 
इति मन्तरसंहिता संपूर्णं(णौ) ॥ 
8 प्0]86४; 118 48. 0081875 0 96 {0110910 866#1608:-- 
अघमषणमन्त्राः, पुरुषसूक्तप , विष्णुसूक्तम , वामनसुक्तम्‌; हरिपूक्तम्‌ , 


९99 ^+ 08002" 04१61060 0 


रद्रसूक्तम्‌ , बृहस्पतिसु कम , गभाधानसन्त्राः , पुंसवनोपयुक्त- 
मन्त्राः €16. 


प्लत 8:-11018 218. 18 1081915 २6८6०६66. 170 काभ 68868, {1€ 
णा077 0९8 0 06 प्कषप95 18 8180 हुए, 06 048. 18 10 8 किप 
&०० 00161107. 


नकिकक्यतोनकृतिलनेभन -िरदेननिपेनिन 


॥ ऋक्सङ्कहः ॥ 
885. 8674 प^ प. 


च. 14. @01166ध00. ०. 1¶., 8प08{.066--0 906. 81४6-9 >९4 
1061168, 86678-40 (39, 40, 46-49, 5-4-87). [11768---10 #0 
8 86. 8000-6 १०2६४. १0. 01 6अ87088--8600. 
{0160पा01676. 


8611118 : 
(कितवासो यद्विरिषुनं दीवि यद्रा घा सत्यमुत यन्न शि । 
सवाताविष्यं) च्िथिरेवं देवाधा ते स्याम वरुण परियासः ॥ 
२1५1, ^ 
मेधाव्यदं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धामना; स्यमति. सुशेवः ¦ 
महायश्षा धारयिष्णु) प्रविक्ता पूयासमस्मे स्वधया प्रयोगे । 
परिशिष्टम्‌ ॥ 


(0101010 : ध 
इयष्टमाष्टके सप्तमो (ऽ)भ्यायः ॥ 


8प्0]860 : 4 1060 प्र एिकह दनगान्न्ठण ग 10एजाकणा [सह पि0ा 
106 € ~१९५४. 

49918 1४. 4. 84 0 जा. 8. 9 (5). ४०१ ‰&-१6४-110118--2911 
960. 06008 १8. 


(60181128 :-- 1106 148, 18 0891 ए 8606166त 9 18 {1 ६०० ५००1४००. 


॥ ऋग्वेद संहितालुकमणिका ॥ 
886. ?6-ए४709 ऽपरा पणता. 


० ०४८० 9 एपप्णना, 8००88००6 9९४, 31८6-8 >< 4 


84.787810 ^ भए 8081218 488 
1161068. 816€8---+, 141068---1 ए {0 ‰ 286. छ्ल]४--- 
06१४०8८8. 20. ज ४008815. 01010166. 
66110108 : ॥ 
प्रथमशक पक्कूनवग 
1 अभिमीरे ... ~ ...~ ३७ 
2 अय देवाय . ~ ... ३८ 
ॐ एताया 9 + 4 4 
4 अयं .. ~. ~ २९ 
76 ; 
७ तदिदास १४ परिश्रिष्ट २ पेदिता १६ परिशिष्ट १. ३०. 
८ व्यचि ९ परिशिष्ट १ संहिता ४२ परिशिष्ट १. ५१. 
उपरत : 40 {046 ज ॥05 पद 480७ 9 6116 1 ४९५४. 


{68 :- 11118 18. 0011015 106 08६्1111128 0 81] {1716 4 तर ९६8 
ण 616 61101 ^ श्र ४6 ज 1116 ्- ५6१8, ॥116 ०. 9 #16 288 171 
८8९ &. 10 ह 8 271त 8130 06 [ष्ठो 1018668 म €16 6 ए91- 
81888 8० ?0 ००१०1४8 1061. 716 748. 18 19 &००त ००1०9 9० 
18 प्र1४666€#6त. 


॥ ग्वेद संहितानुक्रमणिका ॥ 
387. ?6-४४ए04 ऽ कापा ^ प्ण ^^ पा 4. 


एपष्णला] 8 (96810 पठ 0. 4353 10. 28 1. {€ (भचा. 
2प्र08{81056--0€, &8126--129 >८ 9 1161068, 9066-1. 


{068--201, 8लत0- 06१०१४६. 0. जा ७०५०8 45. 
010116४6. 


38९०००६ : 
हरिः ॐ ॥ इद्राय्म । धमेकृते ॥ 
त्वामिद्राभिः। विश्वकमौ ॥ विश्राजं । देवास्त इर ॥ 
प॑द्रनेा गभि, गिरिमे विश्च ॥ 
80 


भभ › 


234 4 72801 प्र 0/.१61000 02 


{7त ; 
, नित्यस्तोत्रो । हिन्वानो माज । अमि भरिया 
विप्रस्य धार \ आ पवमान । अखे इन्द्रो स्वा॥ 
(10101010: 


इति षष्ठाष्टके सप्र मो(ऽ)ध्यायः ५\ ७ ॥ 
8िप्रण]च्6४ : 49 {76२ 0 06 89 ‰81 8 0 06 86९60४1 4 4118४ 
0 {16 83111 ^ 8788. 


618: 1118 6. ९0718108 871 1046 9 {116 (ह 01 1015 4 1158 2-- 
76 06611108 07 {06 {0700€7: 8०त {6 2116 1181ए68 01 6861) स 


४०६९ £1१छप 10 †४ पाक्ष {0८01. 196 (8. 15 10 ६०० 6000 
&11त्‌ 18 प४५९४९५९४6॥. 


[णौ 1 


ऋर्वेदसंहि (क 
॥ संहितानुक्रमणिका ॥ 
888. 86-072॥ 5 +्ा7५ प्रा ए ^^ प्राह ६. 
ए पन्‌] 69+भ0दपठ ०. 2475 ४. 846 2. 1. (नप्प. 
3पा0818006---28 061, 81८6--128 >< 8 16168. 81166{8---24. 


{/1068--16 ६0 ४ 2६6, 8001-1 6९ 8088. = प 9. ग 689. 
1#88--260. 16070116{6. 


एण्डपणः०् : 
॥ षष्राष्ट्क अनुक्रमाणिका ॥ 

हरिः ॐ ॥ 

१, य[ऽद सोपा । यनाहौपि न्य ॥ 

२, येना दशगवम्‌ | येना समुद्रमा ॥ 

३. यन सिधु मही । पंथामृतस्य॒ ॥ 

४. इमं स्तोम॑मभि । येना सद्य ओ॥ 

५, इमं षस्य गवै ! इट विश्वाभि ॥ १॥ 
0\116 : 


१, स्वादोरंमनि । विच्वे यं देवा ॥ 


54 गक ^ नए8615708 235 


२, अतश्च प्रागा । इंदविद्रस्य स॒ ॥ 


३, अपाम सोप, किं नूनपसा ॥ 
(0100110 : (8166 0. ४8) 
इति षष्ठाष्टके ठृतीयो ($)भ्यायः ॥ 


3प0]ल्८{: 4.10 {1467 > #116 081 एप ^+ 4198 0 {016 दी 
48818 &19118 ५९ 0ध्ट्ाप्रणा7्& ° 06 {० 81९68 
69.011 1. 


6108८18 :- 1118 18. 06818 9 171 7116 11४11 पद 0 ॥116 44) ^ त 
$्ए8 0 616 0011 48०४. 16 148. 18 ४८८७ पयत्‌ 18 0 &6०त्‌ 
९07141४0. 


नि 1 


॥ ऋण्वेदसंहितानुकमणिका ॥ 
889. ए6-एट0^ 9 कप्रा7१४ पा रका. 


2८1०118 (9९105 ॐअ9. ४478 ।. 226 2. {€ 6नोप०१. 
&प४०६४००५९--*{6. 816-- 11 > 8 1161868. 8168-- 101. 


1168-1; 10 & {>&6. 9८10-6 षणदद्छध. ०. 0 6811 - 
1085--820. 0166. 


एष्ड्ठोपाणण्डुः 
॥ संहिता षष्टाष्टकं सप्तमाध्यायानुक्मणिका ॥ 
१. इंद्राय सामगाः धयकृतं विप ॥ 
२. त्व्िद्रायिभू्‌। वि्वकमां षि॥ 


३. त्रिभ्राजं ज्यो, देवास्तं इद्र स ॥ 
06: 

१. संसपि्ुवसे , इरस्पदे समि ॥ 
२, संर्गछष्वं स्वं देवा भा यथा + 
३, समानो मव: । समानं मंजैम ¦ 


४, सप्रानीवओआ। यमानमंस्तुवो । ४९॥ 


86 ^. 0286" 04141060 07 


(10101010 : 
इति अष्टमाष्टकं अष्टमो (ऽध्यायः ॥ हरिः ॐ | 
पण ल्& : 41 [प्तश्ड 9 66 8€श्ला0 80 1000 01888 0 
116 8120 4. &्९ 8716 9 68९1) €101{ 40388 ग #7€ 
86श्छ110 80 10 480९188 हारा {116 0लहापाता९8 
0 {116 {0 {81९68 0 {8 (8. 
‰0.6102718:-- {1116 18, 18 17 &०0त 60161603 816 18 8666764. 





॥ ऋग्वेद संहितानुकरमणिका ॥ 
390. ए6-प४^ ^^ 14 प्रा. 


"1. 8, 016010४, ०. 96. 8 प)89०८6--20९. &126--12 >८4 
1161168. 8116668 (£. {41068--¶ †0 & 2846. 8९८0-८ रा - 
£. १0. 9 19008848, = 1{06010101606. 

8610178 : 

अभ्रिमीरे त्रिष्ठक्तस्तु सुर्ूयद्रचतुष्कको । 
अधि सोमानमित्येतो टैकस्येति सप्तकः । 

त; 
यस्ता सृण्विवेद च अप्यधीते स नाकपृष्ठं भजते ह शश्वत्‌ ॥ 

०10]: 1041८८8 ग ‰-५ ९१४. 

0156 11108 9 {1101665 816 हारा €ान0:-- 

1. 6181० 106 एष्व जा ५6 &छपह 0 8४5. 
[. र्ण 776 प्रण. ज 4 प्रग्र 88 1४ 686) 14990812. 
111. (र 16 0. ण 888 170 686) (2108.18. 


0. अरा ४06 18 ०. ज ह+ ह 3 € 1016 9 
४९08. 
छ. (जारण ४016 {0091 नि. ण &्प्88 0 116 1016 त 
-६-५ 68. 


0न19118:-- 1116 115. 15 1४ 000 6074190. 


94.748 611 ^ तए80्९18 ५8¶ 


॥ सोरवगेश्वडधला ॥ 


891. 81 ४॥९6^ ऽपि एप ^ 1.2. 
एप्षएला)'8 (8790द्पट ०. 2405. ८०६6 3. = (सिद्वा ६ (गप्रा. 
108{8.066--[2& €. 512८-6 >< शर 1261168, 8118668--10, 


111068--9 ४0 ४ ४& छ. 861]0#--)6 १०2. ०. 0 6४४0185 
-- 100. (00166. 


2360118 : 
प्रतित्यनदहिदेवोये महोयदग्रायेद्यभ्राः) ११४ 
ये नाकस्य (य) ईखयंत्याये तन्वेत्याभि ता ॥ २॥ 


यत्र ग्रात्वा(वा) यत्र दाधिवा(व) यत्र नारी यत्र मथां यचिद्धि ३१ 
0; 


प्राप्रये यः परस्य यो रक्षांसि थो विश्वायो अख पारे। 


उदसौ असपत्ला अभीवतेन असपलः सपत्तः ॥ १६१ ॥ 
0101000 : 
इति वणिगे(१) समाप्तः ॥ 
प्र]; 4 1४१९ ज 16] रण्द्ु४ऽ 6४४४07४६ 0 8 0 
पः ४४ १९१०.४४ 86166164 {० ्ु- ४ ९४, 1९19६ ६76 06- 
0101048 0 06 8. 
60४४४ :-- 20४ धा ॥26€ एए 1 {018 60166000 ४८6 २४५6 #6 धप 8. 
116 86 9 ४06 000 18 गहय 1 {018 148. 88 वेदसोराची साखी 
1 8178601 २.९., सौरश्ङ्खा 17 88४. 106 1068010 0 'वणिगेः 


1४ {16 ८0100001 88 $€५ {0 6 इ प्0्ा. 1116 148, 18 प०६.६८९०४९१ 
8.00 18 १९ ०14. 


कोयो उन चक क 


॥ सोरवगेशव ङ्का ॥ 


892. 5^ ^ 9/^86/^ ऽप प्रप्र ^ 1.6. 


4. ६. @णालल्४००. 2०. 68. 8०७४६००९ 1२००९. 8126--10 >44 
1668. 8668-4. [1068-9 ४० > &&€. 800४-6 ००३ ~ 
& 91. 209. ० ७४०08560. = {11601901616. 


2388 ^. 2८8081१ ए 6414.10608 0 


28641011 : 


अभ्रिमीरे ॥ | 
प्रतित्यंनहिदेवोयेमहोयदग्राये शुभ्राः पंच) १॥ 
ये नाकस्य थ इंखयंत्याये तन्वंत्याभि त्वा चत्वारि ॥ २॥ 
अयं देवाय । 
यत्रे ग्रावा यत्र द्वात्रिव यत्र नारी यत्र मंथां याचाद्धेत्वे पच ।॥ १॥ 
16 : 
इद्र यो ॥ 
यस्थ त्यच्छंबरं यस्य तीव्र यस्य गा यख मदानश्चत्वारि॥१। 
यो रयिवो यः श॒ग्मस्तु येन ब्रद्धोत्ययुवो इद्र वि- 
श्वा साहं यं बधेयेती पंच ¦ २॥ 
0101110 : 
इति श्रीपरथमाष्टकादिचतुथीष्टकपयंतं सोख्(र)वगोणां शङ्खलाः समाः 
प्रा८) ! धादरनामसंवत्सरे मागेशीरषे बद्यप्रतिपदि गुरुवासरे राक्ष- 
सभुवनश्यकमलाकरभद्रस्य सूनु(ना) रामेण छिखितमिदं पुस्तकं 
समम ॥ 


80]: 40 1067 ग 1] ४6 इपर चा ्ु४४ {7010 1118 0186 0 
116 {01 48888 ° ६- ४९११, &1911 {16 0640017६ 
2 {16 ड8. 
[पन ता15 :- 11616 18 > 10086 81867 10 11118 8. 11161 (दजा7ा{कि78 80 
108 0 89४४. 91088 {1010 {16 16416 9 106 शात ^ 8०८४ ४0 
706 0617017 0{ {€ $ 48098, 06 18. 18 प08606 ६6 ६6 
13 17 & {षङ ६०० 60004160. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 
898. 86-9४7^. 247^241749 4. 


ए 1061118 0४910 प6 7०. 2855 &. 2४६6 1. 0171 (मप्र, 


8410 ^ 086८९75 25 


ऽप 08१५0५90. 32८9 >< 4 16168. = 806618--80. 
{1768-9 #0 » 86. 8९0४-0 60, प. 01 8170088 
--1600. 0001616 


28101010 : 
श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः । श्री 
गुरुभ्यो नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
अरि । ईडे । पुरःऽदहि तं । य्नस्थं । देवं । ऋत्विजं ॥ 
होतौरं । रल ऽधातमं ॥ 
716 : 
मा । सा । ते । अस्मत्‌ । सृऽप्रतिः ¦ वि । दसत्‌ । 
वाजंऽप्रमहः । सं । इष॑! । वरंत ॥ 
आ । नः । यज । मधऽवन्‌ ¦ गोषु । अयः । 


मशिष्ठाः ' ते । सधऽमादः । स्याम ॥ २६ ॥ 
(10101010 ; 


इति ीप्रथमाष्टकस्याष्ट "ो(5)ष्यायः ॥ 
इति श्रीहाकस्यटछे पदे प्रथमाष्टकः समाप्तः | 
परिधाविनाम वत्सरे अध्यापकगिरिभट्धावे पुस्तकं परोपकारार्थं ॥ 
8प0]6८0; 01761 4 ६४४. 1-8 4.00 एष्व 88. 
4 ‰09 9 1-1- 1 10 1-8-26] [1४45912 {-1-1 10 1-18-12). 


(८69918 :- 116 749, 18 860676६ 811 18 77 #% {81 प] &००त ५७ पता्छाः. 





॥ ऋग्बेदपद पाटः ॥ 


894. ?2६-४1)^ ?47^ 2914. 


8४०6118 ©9810&प€ व 9. 2356 2. 2४6 1, 1221 (0 प्र2, 
8 प0809०५6--8€ ५ 9126-9 >€ 3ॐ 10668, 80668110. 
{1068-8 #0 & 29&6. 8010-6 १४०8. ०. भ &1801025 
--1600. 00016४6. 


06610010, 6०५ ०८ 8प]800--81706 5 0. 3५98, 


240 2. 05808 6414..0008 0 


(10101010; . श 
इति प्रथनष्टके अष्टमो (ऊ)ध्यायः ॥ 


पएवंगसंबत्सरे उत्तरे अयने रेमौभि क्षये पश्च पञ्चमीचन्द्रत्रासरे 
वारागरस्यां रंगनाथात्भजनारायणेन खिखितम्‌ ॥ 


6108८18 :- {1115 18. 18 &06612{6त्‌ 811 18 &००त, 








॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
395. ए0-४87॥ 4742471५. 


8061118 (2790६ पठ व्र0. 235¶ ०. (ष्ठ 1. 1४ (णपा, 
9प्0808.0165--8.08. 8126 ---प द >< 5& 1160068. 80665--86. 
{1068-8 0 9 28&6. 8€प 00-{06४8पद्ह्व४१, ०. 0 &18011185 
--16000. 0001618. 


8610017६, ७०१ & त §प0]66--82,106 ४8 0. 8983. 


(10101010 : ् 
इति भरथमाशटके अष्टमोध्यायः |] 


रामापेणमस्तु ॥ 


6०४8 :-- 7018 45. 18 8006284 2० 18 1४ ‰ {1४ &००त ९००४०. 





॥ कऋण्वेदपद पाठः ॥ 


396. ए७-षष्ट^ ९4042 +ग¶प्^ प्त. 


णपा '8 089790हुपठ प्०. 2858 8. 2०६6 1. पा ८नाप्यप्प. 
9 प्र०४४००५९-- 28.06. 8128-+ 10 >< 4 10668. &066{6--69, 
{7066--12 {0 > ८४९७. 9600 करहद्धन्‌, प0. 9 81. 
1088--1600, 06. 

8610018, 6०१ 8४१ 8प0]60-88.016 8 पअ ०. 393. 

(0100007 : ति 

इति प्रथमाष्टके अष्टमे (ऽध्यायः ॥ 
्ि6पाक्ष 8 :- 1118 148. 18 ०0१ 8606786त्‌ 82 18 10 &००त्‌ ५००४. 


|) 





8.4.08८ 17 44 60578 241 


॥ ऋश्वेदपदपारः ॥ 
397. १२८६-१) ?2^ ^ 2^¶प्^ प्र. 


(1, 8. 0116८४0 नअ. 18. 8 प0818006--- 061. 9126-५ > >< 4 
` 1761068. &166४8--8¶. {188--10 †0 » (९. 84५} 126४४- 
088 वत. १0. 9 ७806095 1600. &0001013४6. 
एप, पत्‌ 8० इपएणु<-- 586 8 व0. 393. 
(नण : ध . 
उति प्रथमाष्टकं अष्ट-(ऽ)ध्यायः | 
[ क, मदो 0» ~. 
विक्रमवर्वे श्रदी चाश्वयुजी मासि कृष्णपक्षदौो पौराणिकोपनाम 
राश्रसभुवनकरकमलाकर भटस्य सूच(ना) रामेण नवमितिथो 
खिखिताभिदं पुस्तकं समाप्तं ॥ 
(€ 8218 :-- 106 248. 18 9८060166 8० 18 10 &००त (लाताप्लाा, = वषह 
08.16 2 6118 148. 18 6९1१611 11600. &.. 3. 


॥ ऋग्वदपद पाठः ॥ 
898. ए6-४४0+. 2^04 21१५१. 


व. 14. €नालल्७ 0, ०६. 8 प8४०८€-- 96८, 8186-6 >< 52 
106068६. 8668-4 (1-5 $ £०१ 81661 10188106}. 1/168--¶ ६0 & 
288. 8५10{-12€१००ब ५. चि ०. त @प४०६०88--94. 
1{1601001016४6. 

3610 प10--8&016 98 149, 39४, 

16 : 

गायंति । त्वा ¦ गायत्रिणः । अचति । अकरं । आरणः ॥ 

(ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । उत्‌ । वंशं ऽ- 

इव । येमिरे ॥) 
2०16५४08 4 8९1१४. 0118 ^ 0, 8 ४. 
4 8४४१४ 1 - 1-1. ६0 1-1-19} [104२४१8४ 1-11-1 {6 1-38-10. 

पिदा :-- 1018 148. 648 807 प 17 ४06 1्पता6 ग {0€ 18 1६ 0 

106 19४0 $ 8128 0 {116 7781 &.त0 ६४, = 106 ‰80€ 1 ° ४४ 148. 18 
81 


24 6 2८301710 ९46१८068 9 


118 37 ५010प" 9त 06€छ'§इ #0: ए8{का 0 6४ 1810. 018 ४48. 
18 10200618 2116 18 171 & 024 60101616. 


0) 





॥ ऋण्वेदपद पाटः ॥ 
399. ए6.-१्८)^ ^). 24 ¶पा^ पा. 


6. ए. 0016५60 9. 1. धप ०87ध्166-- 81061. 8126---10 >८ 49 
1161068. 81660818. -1188--¶ {0 & >8&6. 800४-6 - 
0188. 0. 9 ७906088--200. = 1060701016{6. 


86101111 :--8916 88 }*0. 8935. 
110 : वि न ॥ 
आ । भ्राः । अभ्रे । इह । अवसे । होत्रां ! यविष्ठ॒ । (भारतीं ॥ 


वरतरं । धिषणां । वह ॥) 
0107760 : (160 8066४). 
इति प्रथमाष्टके प्रथमाध्याय संपूणैः ॥ 
प] : 01186 ^ ८९1४. 1- 2 ^ 40525 28. 
48092 1-1-1 ६0 1-2-5| [1४००१९४ {-1-1 ४0 1-5-22. 
61191128 :-- 11118 48. 01769६8 9 10 {€ 7114416 0! 06 1४8६ ए {€ 


800 ८९8 01 106 20 ^१४४१४.. {1218 148. 18 प0४९067{€त्‌ 9४ 
18 111 &00त 60914160. 


॥ ऋग्वेद पदपाटः ॥ 
400. ?6-४ए74 2/7॥?2470 ^. 


8. £. (णा०्ल्छप, 9. 2. 8081106-- 22.061". 8126-9 2८4 (1-19 
66008) 86 9 >< 4 (20-30 80668) 1016068. &066{8--30. 
{1068-7 ० 8 {09 86, 80 [06रपष्द्भ्प. 20. ग 
ध1911४1018.8--360. 16010 {0146. 


2ए617011--38.109 ४४ 0. 395. 

10 : 

इद: । यातः । अर्थऽसितस्य । राजां । शम॑स्य । च । 
शुगिर्णः । वज॑ऽबाहु; ॥ 


84.80 ^ प०561775 248 


८५ $ इतिं 
सः । इत्‌ । ऊ इतिं । राजां । श्वयति । चषेणीनां । अरान्‌ । 
न । नेमिः ' परि । ता । वभ्रूव ॥ ३८ \ 
(01070007 : १ वो 
इति श्रथमाष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8प01व्८६: 86 ^ 81812. 1-2 441 ए क. 
^.8{81;& {-1-1 {० {-2- 38] | 9.9491> {-1-1 ४ 1-7-82. 
608 :-.4 ६ ४116 6916 9 1018 8. 16 057 {1266 8 0 ४06 {0170 
^ ५11 $ ४ ६6 8180 1४९. 18 248, 186 = &९66{६वे @०त्‌ 15 17 &००6 
९07101{101. 


|) 1 


॥ कण्वेदपदपारः ॥ 
401. ए6-9ए7^ ?.^.7.4.2.^71 ^. 


व. 4. गा<ला०. = अ0. 9१. = 8प0809.106--123]06८. 8125-8 >८ 4 
1161068. 9116675-56 (1-859; 418४, 451 8 46६1) 810€€18 11018- 
81118). 141088--¶ #0 8 288. 86 06प््द्र्त. 10. ग 
(1/118.5--7(00. {16070 01616. 


ए6&10010&-- 28116 &8 ०. 393. 
16 ; 
एव । ते ! हारिऽयोजन । सुऽवृक्ति । इर । ब्रह्माणि । 
गोतमासः । अक्षन्‌ । 
एषु । विश्वऽपेश्से । धियँ । धा, । (घातः । गश । 


धियाऽव॑सुः । जगम्यात्‌ ।) 


[1 


आ 


(0100170 : . ध 
प्रथमा्टकं चतुथा (5)ध्यायः समाप्तः + 


साम्बसदाक्षिवापेणमस्तु ॥ 
ऋ, न॑ न क ¢ कै षषः 
धृकतोपनामकजंवुनाथस्येदं पुस्तकं इति ज्ञेयम्‌ ।॥ इश्वरसंवत्सर 
अधिकव्येष्ठसितनवमीसोमवारे संपूणैः ॥ 


घ्]९€्८ा 8 ^ 80६2. 1 -4 40129888. 
^. 8६21४ { -1-1 {0 1-4-29) [1099०818 {-1-1 ४0 1-11-61. 


५44 4. ०550 0 64१7^.706008 02 


पलि 8 :-1)015 048. 18 9666706 87 18 77 &००१ (९०यत1#00. 1118 
086 0 {06 748. 18 {847 4. }). 


0 


॥ ऋम्वेदपदपाटः ॥ 
402. ए6-07/ ^ ^ 20 पत. 


५. 4. 00660 9. 118. &प०६९०८6-- 90९. = 9--112 >< 
1061168. = 91166884. [11068--10 10 8 22&6€. 860४ 
0लप्क्यदटक्ण. १9. ०१ ७००५6800. {0600]01606. 


36810710 : 


(एव । हि । ते ।) बिऽभतयः । एतय; । दद्र । माऽत । 
म्रधः । चित्‌ । संति । दाष ॥ 
04 ; 
यथां । विप्र॑स्य । मनुषः । इवि।ऽभिं; । देवान्‌ । अय॑जः : 
कविऽभिंः । कविः । सन्‌ ॥ 
एव । होतरिति । सस्यऽतर । त्वं । अद्य । अपने । म॑द्रया । 
जुह्वा । यजस्व) ॥ 


उपल : 18 ^ 8४18. 1-5 ^ 8.88. 
4 ‰09 8 1-1-16 ४0 1-5-24 [10००१९1४ 1-58-8 + 1-18-71. 
प्रि6पा9्ार8 -- 11018 148. एप 08115 प 106 90 [द्रण € 16 
४88 9 ४06 18४ 4 71० & पत्‌ 0688 र 9 ४906 600 0 #06 5४0 
पिः 06 2) 29 0 1116 5)1 ^ 01155 2. 118 ¶8. 15 ४९८1160 
86 11805 16168 {7 116 6८7 816 फा) कप, = प06 48. 18 
0608110. 


| 


॥ ऋण्वेदपद पाटः ॥ 


408. ए6-४704 ९^7^241५ प. 


प. 14. तगाल्न०० व9. 99. 8 प0१1५-- एवल, 8126--8वर >< 34 
106068. 9066860, 11068---9 {0 ४ 286. 3610-6 १६ 
08६1. ०. न ७ 00)0४8--840. {06010 01616. 
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36101110: 
हरिः ॐ ॥ 
प्र । मन्महे । खवसानायं । भष । आंगुषं । गि्वणसे । 
अगिरस्वन्र्‌ ॥ 
सुशृक्तिऽभिः। स्तुवते । कम्प्रियायं । अची । अर्क , 
नर । विऽश्च॑ताय ॥ 


०५ ६1५ 60}00000--8४016 &8 प ७. 393. 
6प0]6€6# :  एष87 6 १४. 5-8 ^ 11188. 
^ 82.४8 {-5-1 10 1-8-26] (1199१५18 1-11-62 ४५ {-168-121. 


[४९18 ]र8 :- 1118 148, 15 80660184 81141 18 170 ०० एनत तप. 








॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
404. ए५-१70^ ए॥7^ ^^ प्त. 


व. 1). 0नाल्ल्तण ०.1. 8पएा०८6-- 006, 89€--9क ><$्र 
1061168. 811665--8 (£--9). {71165--6 0 % 288. 8५१४ 
6१812. 0. जा @अ ८8108850. 1060000166. 


58681 : 
भ, ज. ¶ 
न । अस्ये । विऽुत्‌ । न । तन्यतुः ' पिसेघ । न । यां ¦ 


मि । अक्किरव्‌ । दूदुनिं । च ॥ 
इद्रः । च । यत्‌ । युयुधाते इतिं । अहिः । च ! उत । 
अपरीभ्यंः । मघऽवा । वि । जिग्ये ॥ 
910--&816 88 }¶०. 39}. 
(01000 : 
श्रीकोल्हापुरमद्ारक्षम्ये नमः ॥ 
इदं पुस्तकं राश ससाबमूल्येस्य (तः) ॥ ६ ॥ 


8घ 166 ; 4 8218. 1. £. 38 0४8४ 2 8). 
„+ 1, 8. 35 (5 8). 
„+ ब. 4. ५9 (6 व). 


246 ^+ 2८80 प 6.47.6.7.06ए8 0 


4 819, 1, 5. 31 (6 8). 

3, . 6. 32 (6 8). 

+ 1. 1. ऽप (& 8). 

++ 1. 8. 26 ( मिः). 
प्रकाश 8 : -- 1106 118. 0९108 काण) {06 57 एए ण 06 198 प९&8 ज 
106 21 401158१४ 870 €68 फ्10}1 {06 801 41059 9 {16 18 
^ 81819. (116 108. 18 86661116 &एत्‌ 18 17 8 शिप ९०० (०तिप्रिता. 


सयनम) 





भयम 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
405. 76-४8704 2414२८५. 


एप्06118 08810 प७ 0. 9385 ४. 2४6 1. 06 (नपातो. 
दिप्र088106--8])6. 8126-8 >< 4 10668. 81668--¶9. 
{1068--10 †0 9 226. 96110{---6€ पद्मी. १०, 9 ७४००४४8 
---1680. 012018४6. 

86101110 ; 


श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
ॐ ग्र । वः । पाति । रघुऽ्मन्यवः । अंधः । यज्ञं! रृद्रायं । 


मीन्न्ुषे । भरध्वम्‌ ॥ 
दिवः । अस्तोषि । असुरस्य । वीरः । इषुष्याऽईव । मरुत॑ः । 
रोद सोः ॥ 


76 : 
सः । होता । स्थं | रोदमी इतिं । चित्‌ । उवी इतिं ¦ 
य्ञेऽय्घं । अभि । वृधे । गृणीतः ॥ 
पराची इतिं । अध्वराऽइव । तस्थतुः । सृमेके इति सुऽमेके । 
तव॑ री इत्युतऽव॑री । ऋतऽजातस्य । मस्ये इतिं ॥ २७॥ 


(0101000 : ६ ॥ 
इति दहितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्म्रायः +; 


संवत्‌ १५५६ भा(म)वनामाब्दे(ब्दे) श्रावणे मासि दशम्यां वदो तदिने 
ऽयमष्टकः समाप्तः ॥ श्रीशक्ष्मानरसिहापेणमस्तु ॥ 


8.6.186 ^ वए8081518 247? 


9101९6४ : 86८0० ^ 88१४. 1-8 ^.411 $ 85. 
48१9६ {-1-1 0 {1-8-2प)] [1४००१०1४ {-18-122 ४० {{1-1-6. 
[लिक्षा :- 1118 (8. 98 10 {06 188४ [प 076 [द 9 +€ 8 ^ 1४ 
४, 0 {06 271 ^ §ष्र& 811 #10 [क र 816 शात्‌ ^ 8 ९ $का- 
ममे पुरुदसं सर्मि° †) 18 219€1 771 &8.1101118[08{0 9{€7 {06 ०16 
71107 10 > तकल 0870 फ्रि. 116 (४8. 18 8666066 87त 18 
10 & प0ा1-0प 60611070 06४6 8० 0616. (16 १8.€ गा ॥16 8, 18 


1९61 ‰8 मवत्‌ 1556 10 {116 ‰ल्छाः 319१8. पत6च 1४ 18 8०४ 
1956 07 4 .{. 1684 1160 {8118 19 8188 687 9 ४16 पताएतप 
(12167106. 


कसथननधज्ि 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
406. 2५-ए ^ 2^72^2671्५. 


1301९118 (81810 पठ 9. 2357 ४9. 5४6 1. -नि्0+ (नप्प. 
9प08{8066---9]€. 3126-8 >< 84 1८168. &06606--9 ष, 
{1068-8 ४0 9 256. 8न0{-- 06 रवदह््प, व. 0 लष्छा118 
1680. (00001616. 


28617717, अ74, ९010176 8 इ 6८६58716 &8 }¶०. 405. 


पलणाक्ष8 :- 1018 108. 18 [08.701 86060666 > 18 70 ४ क्षिप्र &००त 
60161167. 


॥ ऋश्वेदपदपाटः ॥ 


407. ए८६-४्ा) ?.^॥५९५1१५. 


(. 3. (भा्८प्रि०प व. 16. 8 प्०६६९.०८९-- 906. 8126-9 >८ 48 
1161068. 87668--90. 11068--10 ६0 9 2४6. 800४७९६ 
०९.६४. ०. 9 19.01088-- 1680. 00016६6. 


2610710, 6० 8०त इपर] €६--88106 ४ह }१०. 405. 
01010000 : ू ध 
इति श्रीमहितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
सखसिश्रीशाञवाहनशके १७४३ वृषनामसंवत्सरे उत्तरायणे व भरन्त. 
तौ(तौ) वैशाखमासे छृष्णपश्ं द्वितीयायां धिरासरे ज्येष्ठानक्षत्रे पि- 
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द्ि(द)नामयोगे गरजवा(४करणे द्वितीययामे सेतुबावासत्र पुस्तकमि. 
दं पौराणिकोपनामराक्षसश्वुवनकरकमलाकर भद्टस्या- 
त्मजरामेण लिितमिदं पुस्तकं समापनं ॥ खाथं परोपकारार्थं च ॥ 


कष्टेन छिलिते मन्थं यनेन प्रतिपाख्येत्‌ 
मूखेहस्ते न दातम्यमेवं बदति पुस्तकं ॥ 
रामचद्रभट्रस्य सूनु(ना) सांबेन सरितं ॥ 


{61118६8 :-- 11116 108. 18 86060166. {1 18 10 &००त ९000100४ 8०6 18 
1106४ 07 [00180 10206. 116 86106*8 08106 18 &1ए6€11 88 -पिह18, 
8010 0 918 10908. = व0€ 0216 ७ 06 048, 18 89४ 14४ 
0४ 1821 ^. 7. 


पनस 6 हिक 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 


408. 6 -ण)॥ 247/7174्‌. 


एधाधाना*8 (४{४10द्प ०, 2856 ४. 2846 1. 106 (णप प, 
3प080166-- 2861. 8126-9 >< ॐ 1061168. 81€608--66. 
111058--9 10 £ 296. 8८0 06 रणड. 20. 0 (ला प28 
--1000. 106000101616. 

86410016--88016 98 प0. 405. 

2,906 : 

आ । यः ¦ स्व॑ | न । भानुनां । चित्रः । (विऽमातिं। 
अचिषां ॥ 
अजानः । अजरः । अमि ।) 

(0101000 : {58४ 816). 

इति द्वि तीयाष्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ 
3018५# : 86८0 ^ शध. 1-5 ^ 4107888. 
^. 81९9 {1 -1-1 ४० {1-5-29| [10०9१०९ 1-18-12 10 {1-1-8. 


एिभााक्ष ४ :- 1118 8. 6048 &07प्]0{15 10 {16 06016 ० {५ 4 कमण 
406 29 ५६१६ ०{ #06 {8४ 4.40 ६, 1018 148. 18 8666706 8126 


18 111 &0००त्‌ &0ता60प्, 
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॥ गवेदपद पाटः ॥ 
409. 86- ए) & १५ ११.।१.। 


व. 14. (011€लनठण ०. 100. ध प8{8.1८6-- 08], &12€--94 ८3 
1101168. 83066856 (9--6.4). 11068--11 {0 9 3886. 8८४11 
{06रकहद््ध. च0. 9 © 170:,5-- 1860. [प्८्जा016(6. 


686६101६ : 
(इद्राय । हि । चोः । असुरः । अनं्॑नत । इंद्राय । मही । 
पृथिवी । वरीमऽभिः । युश्नऽसाता । वरींमऽभिः ॥ 
इद्र । विच । सऽजोष॑सः । देवासः । दधिरे । पुरः ॥ 
ईद्राय । विश्वा । सर्वनानि ।) माजुषा। रातानि । सेतु, 


माषा ॥ 
{४6 : 


यत्तैः । संऽमिंश्छाः । पृष्तीमिः। कृष्िऽभिः। 
(याम॑न्‌ । शुभ्रास॑ः । अंजिषुं । भरिया; । उत्‌ ॥ 
आऽस्य । वर्हः । भरतस्य । सूनवः । पात्रात्‌ । 
आ । सोमे । पिवत्‌ । दिवः । तरः ॥) 
8०९८४ : 8५८० ^ &{8 2. 1 -7 4.60 888. 
^ 8१8४ [1-1-20 {0 11-7-25| [४0०90६19 1-19-131 10 11-4-86. 


6198 :-- 11118 718. ‰ प 0९6६1085 फा{)) †6 @0त ०9 ४6 186 
0 ४06 200 ४ &&8 0 {06 18† 4408 ४8 &०१ 6०५४ 10 ४6 161 - 
11171 0{ †16 27 दिर ° 06 250 षन ग ४06 {४४ ^ त र8९४. 
"06 48. 18 8666766 80 18 1८ 9 {911 &०० 6011608. 


नष 





॥ ऋण्वेदपदपाटैः ॥ 
410. 86-987^ 24747414. 


एल} 8 ४1810 पम ०. 3858 0. 299 1. = -सष्४४ (नाप. 
उपर०8०८९--& 0९८. 9126 -- प >< + 1061065. 8166#8--56, 


32 


260 4 7880प्हणण प्र 64741060 02 
11068--14 10 & 286. 8610-6 १212, व0. 0 6995 
--1620. {16011101696. 
86100118--888 98 0. 405, 
८१ : 
ति =, _ ई > उ (निभ [ अ९। 
आ । मैद॑माते इति ' उषस! । उपकि इतिं । उत । स्पयेते 
¢ | धिरूपे (५ 
इतिं । तन्व। । विरूपे इति विऽसूये ॥ 
था | \ +| (4 थ 
यथां । नः । मित्रः । वरणः । (जोषत्‌ । इद्रः । प्ररुता 
उ 
च्‌ । उत्‌ । वा । महभिः ६) 
8066 : 86५०० ^ ९९४९, 1-8 44058६६. 
^ 82.18, 1-1-11 10 1{-8-23] [४९११818 1-18-12 {0 {11-1- 1. 
लका 8ः--क1018 48. 61148 एप 1 16 6 द ५ 06 ४8प्त्‌ छ 
0 16 8४10 440१४. 116 4६. 18 8666766 81 1810 9 श्नि 
००१ 60५1४10. 


जेते िगिजेनितोगिनरावि 


॥ ऋम्वेदपद पाठः ॥ 
411. ?6-ष + १५9५410५. 
व, [4. गाना अ०. 111. प ५6-- 2906. &12९-- 113 2८5 


1161068. 906&68--11 (6-4-१4). {1968--10 #0 ‰ 246. 
86णए--126 १8087. २0. 07 (11 ९6--220. = {16010 016{6. 


26101 : 


(इधन्वऽभिः । घेचुऽभिंः । रप्ठदृधऽभेः। अध्वस्मऽभिः। 
पथिऽभिं; 1) आाजद्‌ऽक्रष्टयः ॥ 

आ । हंसा! । न । स्व्तराणि । गेतन । मधोः । मदाय । 
मरुत; । सुऽमन्यत; ॥ 


04--889.1168 98 0. 466. 


(1010010 : 
इति द्वितीयस्या्मः ॥} 


2प}6५४; ६५०००त ^ §{९॥७. = {7-8 4 0112788. 
^. 8918 {1-7-19 1० 11-86-21 [1180081४ 11-4-34 {0 {11-1-6 


84.18 4 पण80प्व8 281 


प्ल :-- [71 1118 148. ४16 198४ (छः 1९10010 फा 4 इतां अगभ्रे° 


01 816 27011 ४88 ० ॥06 8४0 ^ वाारृद्& 18 707 द्ोष्डा. 106 18. 
18 26661016 80 18 17 % {8171 &0०त ९6006109. 





1 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
412. ?0-एए4 7^0^ 2८{^. 


एप्6[18 (181०६ पठ अ 0. 2855 ०५. 2४46 1, = दिदि दनुप्रोप्रष. 
911080106---28.106४. 8126-9 >< 4 10101088. &0668--98. 
{1168-8 #0 & {>8&6. 80101-26 ९९8. 0. त 0011198 
--1550. (00016४6. 


26101118 : 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ२म्‌ ॥ 
प्र। ये। आरः । शिति० पृष्ठस्य । धासेः । आ । मातरा । 
विविदुः सप्त । वाणीः ॥ 
परि० क्षिता । पितरा ¦ सं चरेते इतिं । प्र, सखाते 


भेत) कि वभि 


इनि । दीर्ध । आयुः ! प्रण्यक्ष ॥ 
५1 : 


स्वां । अग्ने । प्रनदिव॑ः। आगतं धृतेः सु- 
म्न यवः । सु°समिघौ । सं । इिरे ॥ 
सः। ववृधानः । ओषधीभिः । उक्षितः ' अभि । ज्या- 
सि । पार्थिवा । वि । तिष्ठसे ॥ २६ ॥ 


1 ऋ 1 


(01010 ; 


९ 


इति श्रीद वीयाष्टके अष्टमो (ऽ)ष्यायः ॥ 
3४6९ : {219 1909 1-8 4.01 ४३. 
48६1४ 111-1-1 ६0 11-68-26] [2४49१५९1 111-1- 1 ४0 $ -1-8. 
6131128: ग१116 (1079 पतु, (४06 18६ प्रा ग ४16 40 ^ १७) 
+ त्वां । अग्ने । दपिष्मतः -{- न्‌; वृधे १) 18 &\१९ {67 ४6 ९०० - 


‰62 4 728 (0एनष प्रह 0^1^.10608 02 


100४. {7} ४018 708. पश्‌] 6108 8८७ @1र611 17 06 1018068 9 ‰& ९६० 
९1818. 16 18. 18 8606016 8 18 10 एछाःङ ६०० ९०090, 





नीं र 


॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
418. ?0-एए4 ९4704९47. 


ए प16118 0819106 9. 4856 ५. 2४6 1. 6101 (तापा. 
प0819166--8]6). 8186--88 >< 8 10८1168. 2&1166{8--76. 
{1०68--10 19 & 2866. 96110 -- 126९९०88. 0. गा उषण 
{728--1550. 01101616. 

08610071, 6त, 60101010 8 8ए0]€4--8808 98 2१०. 412. 


पिलाा9118 :-- 11118 18. 18 08711 8066076 90 18 10 ४ {81 ०० €०- 
01107. 


1) 


॥ ऋग्बेदपदपाटः ॥ 


414. ?6-ए1)/ ^ 0^ 2१1१. 


एपा१1इ 0&४0दप€ ०. 2857 ५. 296 1. गदा (दनपपा. 
प 0879006 --28 16८. 9126-1 >< 34 10068. 8668 --90, 
111068--8 {0 > 286. 8610४--16 ० ०४&४ध, ०, ५ 60045 
--1550. (10101616. 

8610010६, 6०१, 6010000 8० 8प०]€--89706 88 ०. 412. 


प्निपक्ए8:--866 एला191}8 01 प०., 412. 1१16 48. 18 86660४6 8 18 
10 &०० 60741109. 


पोको कोन पनन 


॥ ऋग्वदपद पाटः ॥ 
415. 16-ए४74 2^7^7ए8 गपा ^ पत. 


5४061118 (8810दह्ुप९ प०, 2358 ५. ?४& 1. प्वि्४४ दणप्रणाप. 
9०88०९69]. 92--82 >< 8 1१५68. 806९5-- 103, 
111068--9 {0 & 296. 96110706. 20. 9 6 प्ण ४198 
15880. (0010166, 


89६19019, 6० ४ ६८०}०५४--89:06 98 ०. 412, 


848 ^ प्रणा 258 


(10101001) : 
इति ठदृतीया्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
स्स्तिश्रीशके शोभक़न्नामसेवत्सरे व्येष्टबहृलद्धितीयायां घमं पुरिनर- 
सिदक्ष सन्निधो आरमार्थं परोपकारार्थं च छ्खितम्‌ ॥ 


0610 818 :-- 115 186. 18 ]281{1 $ &6८ल760. ¶"06 ८०1०0 ^ इति तृतीया. 
टके अष्टमो(ऊ)ष्परायः 1 18 हरण प्ल 6 चोरवमै 7 ४णंऽ 8. 
{06 1४08, 1810 &00 6०वा्0ा. 4116 48. 18 1/6 0 {7181 


0४06४ 81 {81008 60७९11४ 10 &00प४ 06 88706 1106 88 0. 
1.7. 108 १२४6 10०8९ #0€ाः6{06 ७6 १2७१ 891६४ 1585 07 4. 1. 1668 


पष [11611 {89.118 111 {116 6४४ दोभञन्‌. 16 58610€*8 2801€ 18 00 


8161 (प्र {€ 148. 18 १९५६.६ ६० 19१6 1066 फ 1670 86 12108709 ~ 
एप प {€ {€ ग [मत्‌ विह्ा्8 028. 





ह्यककणयनतििकेकिनिवे 


॥ ऋग्वेदपदपाठटः ॥ 
416. ए0-४ए॥ ९2५74 ए८गफ्श्. 


58011811*8 (21810६८ ०. 2859 8, 286 1. 2111४ व्भुपा०४. 
9प्08॥००66--- 906. 8126-4 >< 3 1061168. 81066४8--153, 
1/1068--¶ 10 & 8६6. 860४-6 ००६६. 20. ज 6४00088 


--1560. 00101606. 
8819719६, 6४ &70त 89] 6४-- 8806 88 0. 414. 


(0101070 : 
इति ठृतीया्टकं संपूर्णम्‌ ॥! 


॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 
अच्युनभट(्)स्य पुस्तकं ॥ 


पिलापकपदह :-- 078 48. 18 26661116 कणत 18 प ४ {किप्‌ &००त 6०४ता ००. 


 भनययोषवि 





॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
417. 869 ्7)+ 470476५. 
एपप्णला 8 69810 ०. 2359 ७. ८5६2 1, = प्ट ल्मोप्रणण, 


2४4 4. 25802 04741065 08 


9 प 08816606. 8126-9 >< 4 1016068, 8116608--18¶, 
{1168-8 †0 » ०9. 8९10-1 १०188. न 0, 01 1971088 
--19550. 01001616. 


26411118, 91त 20 इपर --89006 ४8 0. 41४. 
(1010110 : 
इति ततीयाष्टके अष्ट मो(ऽ)ध्यायः । 
॥ श्रीृष्णापेणमस्तु ॥ 
शके १५[र]८८ वपे पराभ(व)संवत्सरे वेशाखवदिपं(च)मि(भ्यां) 
समाप्तः । अत)टुरनारायणेन टिखितम्‌ . 


2600908 :--- 118 148. 15 86061160 ४० 15 17 & सनि] ९०० द०फ्रता प्रणय. 
116 इछ 06१8 1816 18 1१९ 88 4 ता प द ४8०४ 8० {16 ५866 
{16 148. 18 88९ 1588 0 1666 4.7). 





॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 


418. ए6-ए770/॥ 2॥7^7/^7५ प्र. 


ए पा6118 (9910६ पठ प्र0. 2३5०9 ५. 286 1. 0४ (नप्र. 
8प8श166--{2806. 8176--10 >< 4 16068. &0668-- 86. 
{1168-8 {10 ४ 2०6. 8610-0 6रद्द् क्षत, 20. 0 6041088 
--1550. (01011616. 


6661010, 60, 60101000 ४० इपर 0166-8 ्षा716 & कत५. 412. 


67088 :-- 11118 148. 18 8066066, 16 567 81066 18 02881 7 
1018 18. (€ 8, 15 $61$ 014 804 10871 00 ठप, 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
419. 0 ए04 २40२4. 


1, 8. 0160० }¶ 0. 1¶. 8०08७०७6 ~ 2906, 5128-9 >< 4 
1116068. 91€6{8-- ¶¶. 11768--10 07 11 ४0 # &&€ 86100 
----26 १९098 20, गा का १8-- 1 680. 07906४6. 


08110111, 50 ‰०॥ 8प०ु6८४-- का € 8. 9, 419. 


8418 ^ पणऽ0ष्ाए8 255 
(0101007 : 
इति दृतीयाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
शके १५७४४ विबभाङसवत्सरे कार्तिकवदद्वादशीमगर तय पौराणि- 
कोपनामराक्षसभुवनकरकमलाकरभ्ष्स्य सून(ना) रामण 
ङिखितमिदं पुस्तकं समाप्तम ॥ 
संपोष्यं सदपलयवत्परि(र)कराद्रक्ष्यं च सुभ्ेत्रवत 
संरभ्यं त्रणिनोऽङ्गत्खतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्‌ । 
ब्रध्यं वध्यवदृश्छछथं न हि न विस्म(स्मा)य हरेनीमवत्‌ 
नेव सीदं(द)ति पुस्तकं किर कद्‌ा ए(व्ये)त तरूणां वचः ॥ 
सायन स्वरितम्‌ ॥। 
0,601्र8 :- 118 248. €00 {8108 {118 चोरवस (^ 819 8 {४ ~ 1 -}) ‰{(&# {1९ 


00101010. 11€ 745. 15 8८५७०१९५ णत्‌ 18 10 62९66 (णप्रताप्रमा. 
(1116 8८६ 068 28128 18 प्रहा ४8 दद्म )8., 8070 0 81121249. 2129018. 
2116 {16 त2#© ० {06 18. 18 ई 11.44 01 1522 4. 2. 866 प्५. 


404. 


॥ ऋभ्वेदपदपाटः ॥ 
420. ए6-१८7 ९८५7५2५५. 


7. 11. ८नाल्त्न०) ५. 109. = 8 प0क्ष८5--1>9ए6ा, 9610 >८ 4 
11701768. &76€{8--29 {1-30 ; 218४ 81€6॥ 1015810}. 1768-8 
॥0 8 2828. 8ि०धए-- 0िकषणद््भप, ०. 9 (१५.101088--8350, 
1{001101606 (९०8 €). 

ए86810010--88106 88 ४9. 41४. 

01 : 

चभ. 

ब्रह्मणा । ते। बहाऽयुजा । युनज्मि । इरि(गी) इतिं । 

सखाया । सधऽमराद । आयु इतिं ॥ 
स्थिरं । रथ॑ । सुऽखं । ईद । अधिऽतिष्ठन्‌० । (्रऽजानन्‌ । 
विद्वान्‌ । उप । याहि ¦ सोम॑ ॥) 


966 4 7८80 प 0.4 14.1.06ए 078 


दिपा]6८{ : पषात ^ 882. 1-2 ^ 4058588. 
^ 8४12, 1{{-1-1 10 {1-2-17 (+). 
719.70212 111-1-7 {0 {11-38-35 (4). 
वना करः-- 11018 118. 6०8 8 0्पएृर्‌ 10 06 4 [म 5 1 पक 
0 16 206 440४8. 118 (8. 18 1110प्६00प 9666006 9० 18 
1 र6$ &060त 8061४10. 


कये 


॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
421. 80-9814 ?^ ^ 2॥ गप्र ^ प्रि. 


प. 11. (गान्छ०पत प्र. 101. = उप००८७--1>906. = 816--10 >< 8१ 
1161168. = 8116668--.91. [1116६ ¶ ०४ 8 {0 > 28&€. 86010 
06९०१88५. 0. 9 ©1411086--1100. {0९00011616 (108 6४6). 

ए९््ापा1&--89006 88 0. 412. 

\20 : 


उत । त्य । पुत्रं । अय्य्वः । पराऽवृक्तं । रातऽक्रतुः॥ 


उक्थेषु । इदरः। आ। अभजत्‌ ॥ इत । ... ¦ 
0100४ : 81186 20. 49. 
इति वृर्तायाष्टके पशच्मो(ऽ)ध्यायः ॥ 
दिप्ण6८४ः 1111 4४ 1-6 4408788. 
4&{818 7{17-1-1 0 171-6-22 (16). 
11804818. {71-1- प {0 {४-3-80 (16). 
10610४18 :--11018 18. 6048 19 1116 16४10 ई 0 {6 2:24 ५९८६४ 0 06 
810 ^ 40758१४. 11118 25. 18 100पष्ठु00प 96९6066 &घत्‌ 18 10 & 
{$ ६००4 60०4110४. 


भ 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
422. 6 -870॥ 2474241, 


एिपा06]1*8 (09१910९ प्०. 2888 १. 28 1. = छ ्0४ वजप. 
8४088५८--ए €. &1र5--9च >८ 4 10८1068, 876603--105, 
{1768-8 {0 & 28६8. 9८10-6 ९8८82, १०, ° (८4711185 
1660, 00101666. 


8.4.18 पव 114 भ800व28 ४१ 
66101108 : भविदण्वा 
॥ साथ नमः ५ 
हरिः । ॐर्म्‌ । अग्रै। ओर्जठं। आ) भुर | दुन्न। 
अस्मभ्यं । अधचिगो इत्य॑धि०्गो ॥ 
॥। 1 # 
प्र। नः। राया । परीणसा । रस्ि । वाजाय । पंथा ॥ 
116 : 
9 
खरंति । (सर॑स्वति ,) अभि। नः ` नेषि । वस्य॑ः। मा । 
| [> 
अपं । स्फरीः । पय॑सा । मा । नः | आ ¦ धक्‌ ॥ 
जुषस्व । नः । सख्या । वेद्यां । च । मा । तत्‌ । शैक्ष) 
तरणि । अर॑णानि । शन ॥ ३२ ॥ 
(10101019 : . 
श्ते चतुथाष्टकेऽष्ट मा(ऽ)ध्यायः ॥ 
# श्रीक््णापेणमस्तु ॥ 
बाखकृष्णाने आनतत्रतश्चेतला संवत्पर अगिरा नाम । दुभमस्तु । 
अध्यापकभगिरिमद्याचे- पुस्तक परोपकाराथं ॥ ्युभमस्तु ॥ 
8016४ : कण 4 १99. 1-8 441} २४88. 
4.8६९४& 1 ४ -1 -2 {0 1 ४-8-83. 
11290818 ४-1-10 10 ४ {-6-61., 
पथश 8 :-- 1116 08. 18 ९0९0660 ॐत 18 70 ए &०० ९0 ताप्र०प. 
16 78. 06108 10 &त0 089 (4८1 81268 894 18 88.10 {0 ४१6 
दना 11 19 ४06 ईच 47161895 01611 {8115 00 16892 4. 3, ० 
1692 4. 1. (716 (8. 06101168 {0 {6 88106 ©1888 8.8 0. 444 
प 16) 18 १५०1४८०१ #0 ४9१७ षल्य गला 10 821६४ 1595 ०४ 6, 1), 
1642. 


॥ कग्वेदपद पारः ॥ 


428. ए6-एष्ट)^ ^ ०५२८५. 


एप्पछला ०६५1०६९ ०. 285१7 १. 296 1. 10६04 व्जप्पपण, 
81089006 996, = 81४6-- प >< 5 1716068. = 896668-82, 
ॐ8 


258 4 7८861911 0६ 64. 1^1.0606 0 


{1116६--9 0 8 848. 8010-6 १०8९ 8. 0. ज &४11189.8 
--1650. @10101016{6. 


28611110, €, ९0100000 9० इपर] 806 ‰8 ०. 422. 


प्लापात्र 8 :--866 6087६ प्1त6 0. 422. 1118 108, 18 9006148 876 
18 1प &०० 60पवा०य. 


[वि 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 


424. 267 ९॥7॥ २/८ प्र, 


8 प०्‌18 @४90द्प€ 6. 2858 9. 2५6 1. 19601 (० प्ा0. 
8प088106--281061, 8126--10 >< 8 1161068. 8668-9), 
111068--10 {0 ४ ६९९. 80५]0--16९208& शध. 2०. म ४0. 
1088--1650, 00101606. 


2861010 : 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
त्वां । अघने । हतिष्पतः ! देवं । मत्तीसः । इते ॥ 
मन्ये । त्वा । नातञ्वेदसं । सः । व्या । वकि । 
आनुषक्‌ । 
11 ४०१ 60100000--8806 &8 9. 42४. 
316८४: ए0प्य0 ^ 8०. 1 -8 4404228. 
^ ९६1४ 1४ -1-1 ४0 1४ -8-82| [1४4५११४४ ए -1-9 {0 ४-6-61. 


एन ४18 : - 11218 148. 18 11070प00प 9९८6०१6 &०त्‌ 18 179 9 {कध &००त 
९0001109, 10 पहु 8016 8016608 #&{ 706 € 8८6 ए6ःए़ 2८60 कण 
0, 


भे यमम जणा निकाम 


॥ ऋर्वेदपदपाठः ॥ 
425. 67 ९474१६५१. 


ए प्811*8 (80810 6 0. ४559 १, 2866 1. भदा (नपण, 
80809.106---9 06. 8126-9 >< 4 10068. &8066४8४--111. 


8.4.081 ^ पणन 259 
141068--9 #0 9 26. 8ना0--100रक0इहक्ण, 7०, ० 6501188 
--1650, @0प&†€. 
06110106--99106 88 ०, 424. 
16 81 0010{0000--88106 &8 7०. 422. 
उप]: एप) 4 908४. 1-8 4 5127; 96. 
4.88 2 1 ४५ -1 -1 #0 1* -8-32] [10995818 ए -1-9 #0 ए -6-61. 
प्रलिपाभ्8 :-- 018 118, 18 कहौं ६४८८९०६९. पषाढ एष्हाप्णाण्ठ ० 


006 एप ^ शणः ‹ स्तुषे । नरा ।॥ 15 कतव्य अलः ४४८ वमग. 


4.1 11९01616 17त6दइ्‌ त #6 #शद्ु४ऽ 0 6116 8011 ॥605द्धप8, 0१ {16 
40) 4 कव (€1९11 96 0870०६8 0 ४06 ए8्४8 गणो) 18 हु रडप 
&† 116 €) 0 1018 8. {106 8. 18 70प्लौ छा कपाः छत 86608 
00 06 $९$; २१९४९ 01. 


यनन मः 2) १ पूयी 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
426. ए६-ण््)^ ९494९47५. 


व. 4. (11666०१. अर 0. 103. 8प०8१8.०66--08106). 81४5-8 >< 3 

1061068. 81668119. 1168-9 {0० 9 286. &010४-- 

06 द, 0. 9 61000098-- 1650. 0091606. 
86411017, 67 ‰० €प्रण] 6९६६-8 ्06 88 0. 425, 
(1010100 : 

इति चतुथोष्टके अष्टमो($)भ्यायः ‹। 
भ्रीमाताण्डभेरवाय नमः ॥ 
दारो (१) जगन्नाथ भट्टयेदं पुस्कम्‌ । इद्‌ पुस्तकं श्रीतिक्ञदाभ्यां 


जवुनाथाय तेन दत्तम + 


60818 .- 1218 1४8. 18 2006066. 1" 118 8. 81668 96 860६ 
४६6 7 प0 066 {07 66 #त0 द. 106 148. 16 10 6266116४ 
0006110. 6 748. 0610४&& ॥0 ०४6 {900 व ०६०08 10 18 
881त {0 19१९ [01686076 {6 88016 0 118 {16 वृक एप्प ्६08. 


भमर ननन 


60 & 7686 04140 लरएह 97 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 
427. 80-एषएा + ?^7^227 4. 


(7. 8. 60116616. ०. 18. ७८०६४४०८०-- ९७, 8196-9 >< 4& 
100}168. 8166814, {1188-9 0 10 †0 > 86. लतो 
06१87. 0, 9 ७१०००8-- 1650. 0001606, 


8611018, 6४, 60100000 210 8प0]€4--8806 88 क 9. 425. 


06109118 :--{0 11218 #8. 18 १४०५064 &# 10086 806९7 160 60081708 


1116 198 {0009 0 06 16000 ^ वाद 8 ° {06 ए0प४0 4 §{& 18, 
21016 11)1 {118 6010000४ :-- 


‹५इति चुथोष्टके अश्टमो(ऽ)घ्यायः ॥ राक्षसञुवनकररामभद्रपुब्रकमलख- 
करस्य प्रतिनाम अय्या सामिपुस्तकं चठुथाष्टकम्‌ ॥ दुन्दुभिसं- 
वत्सरे चेत्रह्यभप्रतिपदिन्दुवासरे बाहेकरशाषभटेन कमला- 
करख दत्तम्‌ ॥ 


(1018 148. 18 86660160 80 18 17 & {911 &००५त (०ता्०४. वप 
08.16 0 ‡116 148. 18 &1१7९० 88 इन्दुभि फ 1610 18118 00 180% 4. 7. 


पयमननयनयामये 





॥ कऋर्वेदपदपाटः ॥ 
428. ?0-0४7. ९५04541८ प, 


ए प्रा16118 0991० अर. ४859 9. ८४46 1. 01401 (गप. 
8प्र081४166--2906". 8186-9 >€ 4 1161168. 8668-4. 


1168-1] 0 & €. 9५10-6 8१. 0. 9 @1811188 
-850, {160170]0166. 


' ए0९641.011--ध86 88 40. 424. 
16 : 
पुरुणिं । अग्ने । पुरुधा ) त्वा० या । वनि । राजन्‌ । 
. वसुतां । ते । अश्यां ॥ 
पुरूणि । हि । त्वे इतिं । पृरुण्वार । सेति । अर बरस । 
विधते राजनि । त्वे इति ॥ ३६ ॥ 


84.8८0 4०86175 264 


(1010100 : 
इति चतुथा्टके चतुरथो(ऽ)भ्यायः ॥ 
पणव: = ए0प0 4 8४. 1-4 ^ त] 88., 
4.88, 1४ - 1 -1 10 1प-4-86] [70९76819 प्र -1-9 ४0 1-1-11. 
61009४8 :- 11018 48. 18 86060660 8० 18 1 8 {97 &००५ 60001600. 





 भदतिकाकवय भणति 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
429. ?0-987. ^7.^2 7५. 


एप्ः0०1*8 81810816 20. 2859 {. 286 1. ६0४ (दजगाप्रा 0. 
9 प08१8166 006. 8126-9 >< # 1161068. 8)05668---26 (81 80 
1688.) 1/47168--10 0 9 286. 910४-6 रकणहृद्वषप. विण. ग 
अ417098--400. 1060122 101676. 
26100108 : 
रथिनं ) 
(यान्‌ । घ्ने । रथिनः । विंशतिं । माः । वधू ०्म॑तः) ¦ 
गरघन्वां । मह्यं । सं°राट्‌ ॥ 
अभि० आवतीं । चायमानः । ददति । दुः०नश्चां । इयं । 


दक्षिणा । पाथेवानों ॥ २४ ॥ 
१1त--&87016 9& 9. 42४. 
0100990 : 
इति श्रीचतुथ्टिके अष्टमोध्यायः ॥ 


॥ पाण्डुरङ्गापेणमस्तु ॥ 
0160४: 00 4 श्र. 6-8 40109888. 
4.888.191 9-6-24 ४० 1४-85-82. , 
1840819 ५ 1-3-27 ४0 ५ 1-6-61. 
06108 :-- 11018 48. 06105 -& 07 प 19 ४116 01616 9 6 198४ ट 


४9401) प 0 ४96 6४0 4 वोह ४ कत्‌ 18 न0पणपयह्एठणौ १८८९ 
४6 4106 48. 18 19 &०७०0. ९6061108. 


209 4 ०980 च 04140005 08 


॥ ऋर्वेदपट पाठः ॥ 
480. ए6-एष्ट.& ८.7.42८. 


0, 8. तणान्लाछप नर. 19. = इप0क९८---128061, 8126-9 > 44 
10008. 806618--1738 {84 10 96). 141768--9 0" 10 {0 8 86. 
8610-6 रक्नाष््टभत, 20. ण 6900048 1300, {7160णा]016{6 
(81008 10610178). 

86610017 : 

(उत । भ्रा! । व्यत । देवऽ्प्॑लीः । इद्ाणी । अ)प्रायीं | 
अश्विनी । राट्‌ ॥ 
इतिं व्यु देवी 
आ । रोदसी इतिं । वरुणानी । शणोतु । व्यतु । देवीः । 


यः| ऋतुः । जनीनां । 
10-82106 88 0. 42. 
(0ग70 : 
इति चतुथाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः समाप्तः ॥ 


श्रीप्रणतार्िंहरापंणमस्तु ॥ 


8 प0166४ : 60प 0 ^ १. = -8 ^ 011$ ह ४8. 
^ 4818 {८-2-28 ६0 1४ -8-32] [7४0५१819 ए -4-46 #0 -61. 


6611978 :- 116 08 9 06 ए कयौ ^१०४५९स्तुषे नराः 9१९ 
धशः ४16 60100000, व्ृण18 8. 8 एप्प 1९108 7 #0€ 1४ द्र 
० ४८ 2810 पर&9, ० ४76 2० ^ वाक्व 9 1018 ^ ¶६६ 8. 7018 
708. 38 #070पष्ठपा 8५८९४९6 #0त्‌ 18 77 9 तकण 6000 76 
146. 8866108 {0 118९8 0660 ए ४67 7 †0पाः ०" १6 त1ल60॥ ८068, 





कनेक 


॥ ऋर्वेद पदपाटः ॥ 
431. 86 -एए7॥ ?2^74 27५. 


एप्पल" इ (४६०६ पठ 20. 8966. 2४6 1. सिद) (नण. 
2प08६४1५९--09100 168{. 81९--16& >८ 1 1061168. 1:68--24], 
10९8-5 0 & 2906. 8लपण-नपप. प्०, ज (प 
---6880, 11607006४6. 


84. पऽक ^ पएठ861018 263 

86&10010-&8810€ 88 }०. 398. 
80 ; 

(अत्रि | देवासः। अग्रियं ।) इंधते । बृत्रहन्‌-तम्‌ ॥ 

येन । वष्ठनि । आ-भृता । वष्हा । रक्षांसि । 

वाजिना ॥ ३० ॥ 
8001686: 1-4 ^ &09 88. 
4 81819 1-11-1 #0 71४ -5-80] [४९०१४१४ 1-1-1 ॥0 #1-2-16. 


0818 :--110 {718 148. & 588} 18 दलाल = ०8९ 10 ४१९६८४४ 19 
176 8९.102. 10676 816 &६ 606 060 त ४४ 76 6० ॥ 
10086 169४१९8 1016101 816 {18616108 1 ९08८4८67 &एत &8 इप्ल 
€0पात ०0# € 146४9४6. 018 48, 18 प०४६५९००९१. 16 ष्म 
19४९68 8.८6 ९977 01 82 8४6 06४0 कण प 1 0811 1019668. 


0 


॥ ऋर्वेदपद पाठः ॥ 
482. ?६-४८74 ?47^ 24174. 


एप0611"8 @9810्प6 क्रि. 2856 9. -296 1. {66 लभप्णप, 
प्08&.066--9€. 96--82 >< 4 106106६, &66४8--60. 
{1768--18 #0 9 286. 9८1100--6र ९०8६४ त. ०, 01 (४088 
--1.500. 010116४6. 


2617010६ : 
॥ श्रीगणेश्चायः नमः ॥ 
ॐ स्तुपे । नरां । दिवः । अस्य । प्रऽतंतां । अशिनां । 
हुवे जर॑माणः । अरैः ॥ 
या ! सद्यः । उक्ला । विऽ्डषिं । ज्मः। अर्तान्‌ । युयु 
| षतः । परि । उरु । वरांसि ॥ 


1,96; 


यज्ञः । हि । कं । ईड्य॑ः । अध्वरेषु । मनात्‌ । च । होता । 
नव्यं; । च । सत्ति ॥ 


४84 4 ८80 ण 64.14.06 फ 0 


स्वां । च! उधर | तन्वं । पिप्र्यस्व। अस्मभ्यं। च। 


सोभगं । आ । यजस्व ॥ ३७ ॥ 
(40101010 : 
इति पंचमा्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
अपणल्: ए ^ ध. 1-8 44018588. 
^ 81२9, भ -1-] {0 ए -86-36] [४०१०1 प्र-6-62 ० पएा11-2-1]. 


6101878 :-- 1118 148, 18 {0८0प६ 0४ ४6८०००९१, 116 1048. 18 10 रला 
&००५ 60101101. 


॥ ग्वेदपद पाटः ॥ 
488. ९087. ९4.14.267 ^, 


एपल78 €2.1810ह्प6 अ9. 2856 9. 296 1. 0४ (णप प, 
30818106 --2909. 9126--प >८ 4 1016068. 9166812. 
{1068-9 #0 ४ 86. 8611006 १9०&४ ५. 0. ° (४00४8 
--1500. ¢शपा01606€. 

8611910, 6, 60100110 ४० ऽध ००४-- 8816 88 0. &32,. 


6008 :- 1018 118. 18 [81 26667016त्‌ यत 18 1४ ००१ 600वा0प. 





॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
484. ?0-ए87+ 2474 २47प्र ५. 


38006118 @9{४1०९ 0. 285१7 9. 286 1. ष (नप्प, 
9089166 0906'. 8195-7 >८ 84 1०४68. 81766४8--65, 
11768-10 {0 9 796. 80म0-- 06 प्ण, 29. 9 68०. 
1186--1500. 0701616. 


06111701, 6१, 601न0कप &24 प्र 0]९५{--88016 98 २0. 489. 


6188 :-- 018 108, 18 9666716 8० 18 17 &००त ९0041900. 


गदसिष 





9.4.94 04050018 2466 


॥ ऋम्वेदपदपाठ ः ॥ 
485. 80-ए + ९८0 2^+18 ८ प्त. 


-उप्णला.8 @%910द्ुप€ व्र. 2558 6. 5846 1. [अ&0४ त्०प0१, 
0िप्र0&2006--29]0&€1. 8126-4 >< 34 1106068. 81066४8 152. 
1/17685--9 #0 & 2९६6. §८पए- 06 प४०द६सप. = पण, ज उछ 
11088---1500. (\०प्परन6. 

23610101, ७० 8० 8१0}९५४-- 3४6 28 0. 438. 

(10101000 : 

इति पंचमाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः } 
करोधनसवः क भ # १ गोर्षिदा 
कर त्घरे शके पथध्राक्ा( १५२३५१० \ चायेस्य 
सुत(तेन) नारायणेन ङिखितं ॥ 


हंसनादनतं देवं देवानां विभये(2 ... 


कक कष = ॐ क ॐ ककि # ॐ के ॐ क कैक ॐ क @ के क क क @ १ # @# क 9 क क्षै # ॐनम 9 


प्रटफा्]र8 ---ग्ग1;8 8. 18 96660084 णत्‌ 18 10 9, क्षिप &००त्‌ 6०फताकठफ. 
76 उल" 18006 २8 ह 28 दि दाह) 80 ता ©0रातहतक ४, . 
(116 526 ज {6 248. 18 &19€1) ६8 291४ 1531--10 ० 154 जः 
1625 ^. 72, कोपं त४ हाऽ ००. ए४० ॐच क्रीधन. 


जनन च 





॥ ऋग्वेद पद पाटः ॥ 
486. ए6-एदा^ 2^72^ ^ पर. 


एप्०्‌]*8 80810 पठ ०, 2359 &. 296 1. {६४ (नप्रय. 
उप्र४8६०००८--ए99, 8126-9 >< चकर 1061168. 81668--- 7६. 
1/1768---13 #0 9 1296. 80ध-06प0्ध१. पप०, 9 6४0 
88--1600. 01001616. 


0९61010६, 600, ५०1०7०० 810 801116८6--8&106 88 2१0. 434. 


{61118118 :---1"6 78. 18 8666060 806 18 11 8 0111-0 0016166, 





3 


966 ^ 7540 ए 0.4.1410608 07 


॥ कग्वेदपदपाढः ॥ ` 
487. ए0-एा ^+ 24742 ^, 


, 8. (ना<्०प ०. 0. 8 प089006--29 €. 8126-9 2८44 
11161168. ¢ 8066{8--95. {1768-9 †0 > 12846. 86प0--126९४- 
1268, 0. 0 ©८५11088--- 1500. 01001616. 


96100106, 604 91 8प्र०]60--&8.106 88 ०. 482, 
(01010110 ; 
इति पंचमाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
॥ श्रीपरदेवताप्रीयै ॥ 
इति श्रीयुभञ्त्संवत्सरभधिकव्येषठघ्चद्धपर॑चमी(म्यां) छुक्रवारी(र) साड 
सहाफट्ुविकतघत छे) पौरणिकोपनामराक्ष पछषश्चुवनक- 
रकमलाकरभटस्येद्‌ं पुस्तक ॥ 


{61081178 :--{116 18. 15 8666166 &1त 18 19 ©>९]11690 60फतापध्0) , 
116 68४6 9 {06 148. 18 &1%6 88 द्युभङ्कत्‌ कात श18 0 ४06 
9१९४ 182 4. ., {081 620 कपद्द 60810४15 11106. 








॥ ऋग्वेद पदपाटः ॥ 
488. ?0-ए87.4 ९474241५ प. 


4, 4. ८0116०0 क0. 104. उपए्ा८6--४0७४. ज 84 >८ 52 
1110)168, 81066844. [10९8---1.0 10 > 286. 986८110४ 06१9- 
12684. ०. 9 ©१098-- 780. 10600001666. 


ए89्1010६--8४016 &8 2०. 432. 
[01 
४4 । #ै षुः थे न , 
इदऽईह । कः । स्वऽत॒वसः । कर्वयः । घरेऽत्वचः ॥ 
यज्ञं । मरुतः । आ । वणे ॥ 
00101062; (8168 ०. 3) । 
इति पंचमाष्टके वृ्तीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


81641 :-- 
^ 6818 ४ -1-}. ५0 ४-4-30 (11). 


9. प8 एत ^ पण 0 26¶ 


119१0918 1-6-62 #0 प्र{-4-89 (11). 


लपाक्ण8ः-- 118 108, 06818 0 77 106 1980 एप; 002 र 0१ #€ 4 ध 
१058 8 0 106 570 ^ 8१8४. 1{ 18 8८061666. व6 148. 18 17 
&००१ ५००1107. 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
489. 86-४87^ ?^74?^ ५. 


उपा अा-8 081910६ पठ 9. 4859 ४. &&€ 1. (६01 (नुपप. 
धप्र०६९०९6--& €. 8126-9 >< 4 16068. 8060४8--92. 
{1068-9 {० & 298. 8९00-0 6र््णद्रह्कत. 20. 9 8101188 
--820. 1{600}016४6. 


061017६ --8810€ 88 9. 482, 
60: 
अव । वेदिं  दोताभेः । यजेत । रिषः । काः । चित्‌ 


वरुणऽधुतः । सः ॥ 
परि । द्रेषःऽभमिः अथेमा । प्रणक्तु ¡ उरं । सुऽदासे | 
वृषणो । ॐ इत्ति । रोकं ॥ 
(0101000 : (2९&€ 91) 
इति पंचमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः घम्राप्तः ॥ 


9166४ : 
4 इ {६8 ४ -1- 1 10 ४ -5-2 (9 णप). 
1120219 «1-6-62 ४० # {1-4-60 (9 र). 
06119118 :-- 1115 118. €1108 1 116 9४0 वृर ज ४४6 €&एत ५४८९9 0 176 
111 ^ त 9 ४06 560 4 ध. 1 18 पा86660{6त अपति 18 77 
8 8५ 60041101. 


चय 


॥ ऋग्वेदपद पारः ॥ 
440. 6-एट7५ ९५0.^781॥ प. 


त, 1. ८नान्ल०ण. प्रण. 115. 8प08४९०1८6-*06४. 9061134 >< 5 
1160068. 81066४8--81. {.7066--10 ४0 & 2६९. 86पए---6ए8 - 


268 4. 70८86 र ट 67/06 0 


हट, = न9. ण लप 098-- 1400, एषठणएलाह (क४8 676), 
ए९6द्ा0010&-89006 88 0. 482. 
076 : 
वावृधानः । उप । चविं । वृषा । (वजी । अरोरवीत्‌ ॥ 


वृ्रऽहा । सोप्रऽपातंमः ॥) 
9०0०16५४; 
6.8६ 8 ४-1- 1 {0 -8-16 40). 
11.8.00818 ५-6-62 10 ¶9{{11-2-6 (40). 


्पलापाक्8 :-1)18 18. 80८0४ कातेह 1 ॥116 पा6ता6 ग #16 198 दिर 
र "€ 167४. * 818 म ५6 800 ^ १08४४. 06 118. 28 86660066 
०५ 18 19 &00व ८०पत1#10प्. 


[वि 


॥ ऋग्वेदपदपाटः; ॥ 
441. 86-एट7.+ 0^7048^ 1. 


छ, [4 (णा6तल०प. ०. 106. इ प्णडा०८९--एशलाः, &26--9% >८4 
17101168. 30667889. [7068-8 #0 » 29६6. इन 06९४ 
णद. प0. 0 तौ1188--120. 1760पल॑6. 


36101016 ; 
(भ । वां । सः पित्रावरुणौ । ऋतभ्वां । विग्रः । मन्मा- 
नि । दीधे)ऽशत्‌ । इयति ॥ 
यस्यं । ब्रह्माणि । सृकषत्‌ इतिं सुऽक्रत्‌ । अवांथः । आ । 
यत्‌ । क्रत्वा | न | शरद्‌ । पणेये इति ॥ 


त्‌: 
स्वं । असि। प्रशस्यः । विदथेषु । सहत्य॒ ॥ 
(अग्ने । रथीः । अध्वराणां . ) 
01010000 : (80९6 70. 74) 
इति श्री(सा)कल्यक्रगवेदपदे पं(च)म्टके पदे स्मो (ऽध्यायः ॥ 
2१०16६५ ; 
4.९९ ६९ (-5-3 (2) {0 ४-8-86 (2), 


3.4.82 ^ तरण818 209 


10900818. भ {1-4-61 &) 0 9111-2-11 (2). 


61081128 :-- 11018 108. 06118 907 प 011 10 106 716 ६ 9 1116 37 
४212 0 #06 510 44107 हष 2110 168 0 17 ४116 2 [ह 9 ४४06 
380 ४8४ 0 ४06 80 440४ 0 606 511 4 इ ४. 106 748. 18 
४066164 त 18 171 &00 60041100. 


| 


 ॥ ऋण्वेदपदपाटः । 
442. ए6-एा4 24046. 


-उिप्1€11*8 (0४४९10६ प€ 24०. «8855 {. 2:26 1. ४४ (धमप, 
उघ०808०7९6---8 6. 8126-9 द्र >< 4 1116068. 8106678--95, 
{1768-8 0 9 086. 96प0---126 १०० ददक्‌. 2०, 9 00188 
--1100. (066. 


86170176 ; तति 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
यः । इद । सोमन्पार्वमः । मदः । शचिष्ठ । चेतति ॥ 


येनं । हंसि । नि । अत्रिणं । तं । इमहे ॥ 


एत : 
प्ख । वाज॑°सातये । विग्र॑स्य । गृणतः । बृषे । 
सोम॑ । राखं । सु ण्वीये ॥ ३३ ॥ 

(01000 : 


इति षष्ठा्टके पदे अष्टमो(ञ)भ्यायः ॥। 
शके १५९५ परिधाविनामसवरघरे भाद्रपदवदिपद्वमीतदिने समाप्तः ॥ 


अध्यापकगिरिभट्राचे पुस्तकम्‌ ॥ १७०० अन्थसस्या ॥ 
प्रलाः अ ^ ४, 1-8 4409 8४४8, 
4 श्र ए1-1-1 ४० ए1-8-38. 
1190818 ए111-9-12 +° 1-2-43. 


{9708४1२8 :-- 1116 148, 8 96666 87 38 77 6>९6116€प/ 6००४. 
("6 8. 0610068 ६6 ००० ^ 00 गद अप 22448. 116 0866 


{0 4. 7८90 64.76.100 0 


06 118. 18. हा र७प 98 इधर 1595 जः 1612 ^. 72. फल) †118 17 
116 ४१७8 परिधानि. 


जहत कनति 


॥ ऋण्वेदपद्‌पाठः ॥ 
448. ?6-एए^ ^^ ^ (^ प्र. 


व. 14. (01160. तर. 106. = 8 प०8॥१००८6--[90@', 8126-8 ०८82 
1101168. 81668108. [1168-9 {0 > 28. 86प0-- 
06्णहटभ्न, विण 0 उष्ण क्ड--1700. 0०6. 


28941010, 676 ९०६ 800]66--891016 28 >प0. 4482. 
(10101010 : 
इति श्रीषष्ठाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
नागराजेन स्वरितम्‌ ॥ 
यार पुस्तक दश्वा तादृक्ष ङिखितं मया । 
अप(ब)त्थं(दधं) वा सुप्थं (बद्ध) वा मम दोषो न निद्यते ॥ 
व्ययनामसंवरघरे दक्षिणायने वष॑ऋतो भाद्रपदमासे शुपक्षे चतुद (द) 
श्यां भोमवारे अस्मिन्दिने अपु(प्पु)देवभदटरख इदं षष्ठा [मा ]्टकपद्‌ 
पुस्तकं छोकोपकारार्थं विश्व नाथ भट्स्वहस्तस्िवितं ॥ समाप्तं 
वष्टा[मा]्टक । 


‰610191.18 :---1116 8, 15 26608660. 1 18 [70 टा ०० ९0041100. 
(१116 86068 28106 18 &1प्र€ण 28 छ1678015709 38091१9 82 {116 28.116 
र {16 0067 9 66 148. 18 धष ४8 4 प 21198. व्र16 १९.६९ 
ण {06 148. 18 &%न 98 व्यय 69. 1० ८8 १8.६8 78 &15810. 





॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
444. ?0-णटा).^ 2^7.4591 40. 
7. 8. 00116०४. ०. 21. 8 प०8706--58]6. 8186- 5 2८54 


10668, &816608--108. 1068-9 0 % 86. = 8नप५-~ 
0 हद्क्ष. १0. ता 9००61400. 00066. 


8.4.77 24 ए80 18 १} 
0610010, 611 1 8प0]80--- 88116 88 }¶ ०. 442. 
(01000 : 
इति षष्टाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः \; 
इति (छग्वेदपदे) अष्टाचत्वारिशो(ऽ)ध्यायः ॥ 
क्रोधिसंबस्सराध्िनवद्यचतुदेशी सोम्यवासरे षष्ठाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥ 
इदं पुस्तकं पोराणिकोपनामराक्षसमुवनकरकमलाकरभदट्रस्यात्मजेन 
छिखितं ॥ ह्या अध्या मध्ये चारि अध्ये दोन फषमास विकत 
घेतले | वरकडचारि अध्ये म्याङिदिङे अस्सति शके इदं पुस्तकं 
राक्च घभुबनकरस्य ॥ स्वाथं परोपकारार्थं ॥ श्रीरिव ॥ 


इति अष्टचत्वारिं्चो(ऽ)ध्यायः ॥ 
कमलखाकरभटरश्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
सस्ति श्रीनृपशाटी (छि)वाहनराके १७०६ कोधिनामस्वत्सरे राक्षस- 
भुवनकरस्थपु(पो)राणिकोपनामकवासुदेवारमकगो दस्‌ चुकमखकर- 
सुवांबाजिना तजपुरे च्खितं इदं (यं) षष्ठाष्टकपदपृस्तकस्य 
समाप्तिः ॥ रिवश्चिव० ॥ 
 मभनप्ष्टी(ष्ठ)कटिरीवा(बो) बद्धदृष्टिरधोगुखं(खः) । 
कष्टेन छिखितं(खति) प्रन्थं यन्नेन परिपाख्येत्त ॥ 


ला 96 :--11 06 148. 18 8.006016. 106 {0116 96 ग ४6 ४1016 80९6 
0009108 {16 ४१९४ म 106 20 ० §7त 9 2788 0 ४06 4 
4 60४8६ 0 {16 6४0. ^ (६६४. 106 248, 0610068 10 8109181 879. 
01888, 08118 स ्४{6 ४ 118 800 4.70 एह] ४ 8०16, ८ 62६6 
0 ४16 ध 8, 18 & ९०० 8 8४, 1¶56 ० 1784 4. 1. 19 6 एर्ः 
कोचि. 


॥ ऋग्वेदपद पाठ : ॥ 
445. ?6-४ए7^ ९674 2841. 


एिप्0€118 0४181046 0. 2859 1. 2५६6 1. 180४ (ज. 
308४४०५९ 2&{0€४,. 81४6-9 >८ 4 10९1068. 8066४8--14, 
{1168-9 ४0 # ०8९. 9८0४-1 6पक्पषदष्म. अण. ५ ७८६ * 
४0४8--200, [प0्ल्गणएन6. 


2१४ 4. 7280 प्रह 64.14.1.06एष् 0 


ए86101011--98.106 26 नि 0, 442, 
226 : 


विश्व॑ । पर्यतः । बिभृथ । तनूं । आ। तेनं। नः। 
अधिं । वोचत्‌ ॥ 

कषमा । रपः । मरुतः ! आतुरस्य । नः । इष्कते । विऽहु- 
तं । पुनरिति ॥ २६ ॥ 


इति एकचत्वारिंशोध्यायः ॥ 


(षष्ठाष्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः) 
प] : 80 4 र. 08 ^ 01 एद 8: 
4 81४8 ४ 1-1-1 ४0 ४-1-40. 
21890९12 9 {1{1-2-12 {० $ {1-85-20 


(01000 : 


{९610918 :-- {116 00100111 0 ६06 86600 ^$ वय | इतिं 


स्वां अप्य्‌ । स्थूर्‌ | न † 18 &1960 {67 {6 (0100100. व्018 
148. 18 26666 8 18 10 & {भध $ &००त ९0010 


॥ ग्वेद पदपाटः ॥ 
446. ‰6-ए् ^ 2५74740५. 


ए प्061115 0४४10 प€ 29. 2856 €. 226 1. 1906 (नप, 
प089166-- 0210४. 8126-9 >८ 5 116068६. 806668--10४. 
{1068-7 0 ‰ 2966. 861006१0, 0. जा ७9011088 
--1340. 1100701016{6. 


ए89171117- 88116 88 0. 44४. 
970 : । 
कदा । नः। इ । रायः । आ । दद्स्येः । त्रिश्च - 


प्स्यस्य । स्पृहयाय्यस्य । राजन्‌ ॥ ३८ ॥ 


(1010000. : (8166 0. 88) 
इति षश्ठाष्टफे पश्वमो(5)ध्यायः ॥ 
80५५४ ; अ ५०६९. 1-6 ^40.585५8. 


8.4.78 थ 114 80९8 2१३ 
‰ ४१812 ४ 1-1-1 1५ # 1-6-3६. 
11914818 # {{1-2- 1 ६५ + {1-10-४ 
688 :--- 018 45, 15 00प्द्टाकणा धट्टसााल्त्‌ धपत्‌ 16 10 ०८60४ 
५०61107. 


निक पि ५.०५०.५७५ १००८०१. ०५ न> 7 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
447. ए६-*7/ 2^ 0८7 त्^ प, 


घ. 11. (जीब्ल्प्र८त. श्र. 116. अप 8८९५-9]. 9104 --- 11 ८6 
1161168. 8668-3. 141€8---{0 {५ ४ [-५६८. अ५1}{-- 
(06१९2०2६, 9. 9 ७0198 -- 16५0. = 11८0111101{6. 


ए610716-- 88116 88 १0. + ५. 


124 ` 
दानः । लं । इत्‌ । पयः । (पितरं । परि । सिच्यते ॥ 
दय्‌ । देवान्‌ । अर्जाजनत्‌ 

2८01846 : 


& 8१६1४ ४ 1 -1-1 ६0 ४ {-8-8५. 
11205812 भ {1-2-14 10 1-2-42. 


प्िलिप्ाक्8 : - 11118 108. 6008 अप्प 1 {06 40 ह ५ ६06 32४ 
प्र 729 0 {6 8४1 4408४. 16 148. 15 ४८५८७६6 &1त 1६ †॥ २ 
{81:15 &००१ 60141600 उपदा 9 [1४96 कजा ०प् 11616 &०व {66 


1 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
448. 20-087.+ ?247424 1५. 


एिप्नो*5 (81810 प6 9. 2857 1. 2946 1. (पध दम्प. 
एप्08#9०06-08 06४. 5126-8 >< 3 10611686. = 58608-- 0. 
{1068-9 0 > ०6. 8५10-6 पद. 9. 9 6706088 
--1200. 1८०0 }6४५, 
86100108, 69१ 200 8प७0}८८--891116 #8 ०. + 44. 
(0101010 : 4 
इति षष्ठा्टकेऽश्मोऽध्याय 


१) 


274 4 7880 71 ५६ 0.414.106 त 0 


समाप्रोऽय टकः । श्रीराम ॥ 


कवत्‌ समये आषाढवदौ चतुदैरां रवौ तदिनेऽयमष्टकः समाप्त; ॥ 
टेखकपाठकयोः यभ भवतु ॥ 


वपा 9४8 :- [7 018 08. 8106608 १८6 107 ०6 पप्र 0९6, 909 
8116608 276 7118810 17 ॥06 आाततवा€. 666 0४1 8 षटु्ा€प. 
76 148. 18 ए 96667060 8०20 18 170 & {8 &००त 00फता्जप. 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
449. 26-987.4 २4.74 2८ (7ा^ त. 


एप0ला६ (११९10 प€ व9. 2855 &. 29९6 1. 3106 (प्राप, 
&प्र081४166--8106. 9176-9 >< 4 1161068. 8668-9]. 
111068--9 #0 & 8९. 8८४0-2 6१९.02817. 0. 9 10४8 
--1500. 0८00166. 


2610111 : भोविदव्यास 
, ॥ य नमः॥ 
हरिः ॐ ॥ 
प्र। नः। श्वो $्तिं। महे। तने । ऊर्भिं।न। बि. 
भत्‌ । अषेसि ॥ 
अभि । देवाच्‌ । अयास्यः ॥ 
206 : 
(५ षः 
अस्तांदि । अधिः । नरं । सुण्शेवः । वेश नरः ' ऋषिं. 
०मिः | सोम॑न्गोपाः० । २९॥ 
(अदेषे इतिं । दयावांपथिवी इतिं । हुवेम । देवाः । धत्त । 
रयिं । असने इति । सुऽवीरं +) 
(01010110 : 


इति श्रीसप्तमाष्टकेऽष्टमो(ऽ)ष्ययः ॥ ८ ॥ 
श्रीगोविदसुङ्खदकेशवरिवश्रीवलभश्रीनिषे 
्रीवेकुटपमुकंठकुःितरवस्वाभिश्नकंठटोदये ॥ 


8.4.१8 4०801९78 278 


‹८परिधावि(ना) मसं वत्सरे मागेशीवेशचद्धदशूमि(स्या) तदिनी(ने) प्रमा- 
प्तः ॥ अध्यापकगिरिभह्ाचचे पुस्तकम्‌ ” ॥ 
8प०1९८॥ : 86१७०४४. 4 09४६. 1-8 4072 ४88. 
4 छार ए1-1-1 60 ए1-8-29] [धध्फतृन२ 12६-2-44 ४० क -4-45. 


2610918 :- 11118 748. 18 11110 प्९110 पा ०८९८९०४७. व्र 76 19४66 ४ 
, #116€ 19.8६ एर ज +€ ¶४1 ^ 89४ 18 07 &1#९6घ 11 11118 08. (116 8. 
18 1 {शिर ०० द०णता्ना. = प्र 0€ 08. 0610718 #0 460 @0818 


1; 09.18, = 11€ १९४९ 0 {06 148. 18 &1€ा1 &8 परिधाबि ४१8४7 07 
1672 4. 1). 


कणिक 


॥ ऋम्वेदपद पाटः ! 


450. १26६-५ ^^ ^ 7५ प्त. 


एप००्‌]'8 09810 प€ 0. 2858 {. ४९८ 1. = (वा व्मप्काय. 
2082106 0806ः. = 39126-- प्रर >< 38 1९168, = 81668---166, 
110९8--प¶ {0 » 88. 86त0--06क्णडष्भष. = प0, ज (लषकप्ाढट 


--1500. (00101616. 
86001०६, ७0त ९० उप ए]6-8 06 98 त 0, 449. 
(10100 : 
(इति) सप्तमाष्टके अष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ 
८ कके १६१९ इश्वरनामसंवर्परे चैत्रह्यद्धसप्तभीगुरुवासरे कमकोण- 
भ्रमे अनन्तघधोगरग्राभस्थन छ्खितं केतुकर शेषभ्टस्य 
द्त्तं । श्रीवेंकटेशापेणमस्तु ।।” 


6718918 :--1"118 718. 18 7४ 8८८6०४५6 ४० 18 17 क्प] ६०० 
८0141020. (€ 58.†€ ७ 16 08. 18 &1¶6 98 ६9४ 1619 ० 
169¶ 4. 7. फ {४115 00. ६06 687 द्श्वर | 





1 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
451, 26-४८74 ?^742/^1५१. 


एपण्९्‌1*& 090910प७ 7०. 2358 &. ८४६8 1. पिं्)0॥ (नप्प, 
3प०६४०५९--एश्लः, = 8द--8 >< 8 10८0 66. 866४8--- 64. 


४6 4. 7280810१ 9६ 04710608 07 
1168-8 10 10 0 ॐ 86. &८{(0{--06१78६४, ०, 9 
1911) 9६-- 1500. (01110166. 
86100108, 6114 97 8प0]6०६--98106 88 ०. 449. 
(0101010 : 
इति संप्तमाश्केऽश्मो(ञ)ध्यायः ॥ 
समापो (ऽ)यमष्टकः ॥ 


राके ९१५५६ समये भाद्रपदमा पर वृत्तीयायां शुदे शनिवासरे ष्णातीरे 
तदिव भेऽयमष्टकः समाप्तः । ठेखकपाठकयोः शुभ भवतु ॥ 


0611918 :-- 1 118 148. 18 1021} 8८८66. = 111€ त४६6 ° € 108. 18 
शाशछा 88 ईर9. 1556 ० 1684 4. 7. 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 
452. ?0-णए^ ९॥7/^ ^^ प्त, 


व. {. नाल्प. 0. 10. 808९०८७9 )61, 8126-१ >< 
10617168. &06€08--60. -11168--{0 0 9 288. 80८ ]0४--[0€र 
71808४1. ०. ० ७८801128 1500. = मफ्ा01616. 

एन्हाा०६, 69१, 60100907 211 8प0]66{--88106 88 2९. 449. 


ए€ा0911र8 - 11118 48, 18 18111 2666166. = 1{ 18 19 &००व्‌ (तप्ता, 


भन 


॥ ऋर्वेदपदपारः ॥ 
458. 70-ए04 ९404241५. 


व. 14. 6नाल्न०प प्०. 110. = 8प्0766-- एकन. अ26--10 >< श 
1061068. 8106667३. [/1168--10 0 > &&6. 3860-6 
08891. ०. 9 &"90)188--1500. . (0 पफएा6ा€. 

86100109, ©, ९0010 पत्‌ इप्0]66४-- 88006 &8 १0. 449. 


प्रला18.1८1र8 :---{118 148. 18 8८८९1६66 800 18 1 666116४ 60४41616. 


1, 


84.98 द्व 69080९78 161 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
464. 6-४एा4 247५९ ^ प. 
1. 8. (नाल्प 9. 22. ऽ प8०1८6--1280€, 8126-9 >< 4६ 


1061068. 9166४8--80, 1168 --10 {0 & 286. 860 6र४- 
18 क्प, 0. जा @0011४5-- 15800. 0४016४6. 
56101117, &1१त्‌ ६\71त4 50] €८{--88:16 88 पष०. 449. 
(10101000 : 
ऽति श्रीनप्तमाश्के अश्मो(ऽोध्यायः ॥ 
स्वस्तिश्री चृपञ्चाङिवाह्‌नरशके १५०३ प्रवसवत्सरकार्विकभासङृष्ण- 
पक्षप्रतिपत्तिथो अरगुवासरे दितीवयामम्यान्ते कोङ्कगेश्वरसश्निधौ 
सप्तमाष्टकपदुपुस्तकस्य स माभ्तिः । पौराणिकापनामराक्चम- 
भ्रुवनकरस्येदं पुस्तकम्‌ ¦` कमटल(ध)कर भटस्य सुतेन ि- 
खतं स्वाथ परोपकाराय च ॥ जुभकृरसंवरम राषादञ्युद्धषष्टी सोमवासरे 
कमलाकर मट्सूनुना खारितम्‌ ॥ 


6058 :-- 1018 8. 18 20८6116. {16 ४8. 18 17 8266167४ 60पता- 
{107. {16 86106 18 {16 801 0 0091879 81199. (१6 १४.16 
0 {106 18. 18 हण्ड) 25 ४ 1703 0 1781 4. 1). 10 0€ १९४ प्रच. 


हि 


॥ ऋगम्वेदपदपाठः ॥ 
455. 864 ९6०५९१7८. 


¶. 8. 011660४. 0. 28. 8 प०878066---९90€. 8196-9 >८ 44 
1716068. 8116608--9 षृ. 1411586--10 {9 > 228. 800६-5 ९ 8 
186४. 9. 01 ७०088 - 1500, (006६6. 


2861001४, ९४८ 87 इप्0]66--88.106 9$ कप 0. 449. 


(0107000 : १ 
इति स्माकं अष्ट मो(ऽ)ध्यायः ॥ 


सप्तमाष्टक; समाप्तः ॥ 
# 
राश्चसमुवनकरम्य कमलाकरस्य सूलु(ना,) रामम धारादत्तपूव- 


2१8 4 71801 ए 6417.0106&ए६ 0 


कं गृहीतमिदं पुस्तकप्‌ । गोपारमष्टकालेन स्वरितम्‌ ॥ 


प्रिलणा{8:-- 1118 08, 18 86069166 ४० 18 17 8 &००त 0021010. 


॥ ऋग्वेदपदषाटः ॥ 
456. 6 -ए7^. २^.7.42. ^. 


य. 1५, 001606०, न्9. 108. ए प्०8१&166--8 061, 816--10>८4 
1706068. 816608--16. 1/1068--¶ {0 & 2४6. 80धा0--16१& - 
08९81. 9. 9 ध 98-- 1850, [९०फाए1616. 


08617010६--8876 ४8 > 0. 449. 
16 : 
पुनानः । देवऽीतये । इदस्य । यष्ट । निःऽकृते ॥ 
द्यतानः । (वाजिऽभिंः । यतः) ॥ 


8प7}66# : 86 4९६४. 181 40119६४. 
48181 ४ {1-1-1 1० * {1-1-38 
18108189 1-2-44 0 {2 -3-64. 
06109718 :--1118 8, 800 प्ु0 6०8 1 606 1014416 ग ४76 15 द 
०१ ४16 88400 १५८६४ 01 {6 2161 ^ 40६7४. 1116 218. 18 8666066 
216 18 1 {8171 &००५ 6061907. 


॥ कम्वेदपदपाटः ॥ 
457. 86-एए7^ 2109 ?.^ 104. 


एण06)118 ©8810&प€ 70. 2857 &. २४९९ 1. ६1 (नप्प. 
&१०६॥१०८९--9]0€. 8126-8 >< 87 1761168. 3668-9). 
1168-9 ४0 9 888, 30ए--06प्0हकणु, 0. ग © 88 
--650. {60001616. 
061001६ : 
॥ श्रीगणेक्चाय नमः ॥ 
ॐ । शट्र॑य । साम॑ । गायत । विग्रंय । वृते । बृहत्‌ ॥ 


जदो = कति जननि 


घमेऽकृतें | विपःऽचितं | पनस्यवे | 


8.4 प ^ णभ ८१8 2179 


1910 : 
परि । सोम । प्र । धन्व । स्वस्तय । चृऽभिः । पुनानः । 


अभि । वाय । आऽक्चिरं ॥ 
ये । ते । मदाः आहनसं : ¡ विऽहायसः । तेभिः ' द्रं । 
चोद्य । दातवे । मधं ॥ ३२३ ॥ 


(0101010 : 
इति सप्तमा्टके दितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8प 0]: 8€श्लण४) ०० 2120090 44052585 0 ४06 812४0 4 ६१४ 
8०6 {6 1186 त 86९07 ^ 00४२४४५ 0 606 86र्छणी 


4 &08६४ &. 
4 809६9 ५ {-¶-] ४0 # 1-2-33. 
1४99१818, ¶{11-10-98 ध 1-4-१5. 


06100208 :--11 {1118 248, 16 0786 166 छ8 9 06 प्रात 440 एष 
०६ ०० ए ^ भन ^ धतो । दिवः । + विऽयुत्‌ । अ... । ” 


816 &1९₹&1 2{{€ा' {6 €0100000. 1118 48. 18 {छप 0 प ४५९6०४64 
871 18 17 &०५त 60161007. 


॥ ऋर्वेदपद पाठः ॥ 
458. ए6-१ए70^ ^^ 17८ प्र. 


8, &. ०11666०० 7०. 4. §प10874066--8 06८, 8126-9 >< 4 
11001088. 80660822. 1168-1] 60 ® 286. 8८10४ 
6०8. 29. ण 6 ४00088--800, 10600)1016#6. 


86610710 --9&06 &उ ०. 449. 
000--&816 &8 0. 467. 
0100100 : 
इति श्रीसप्व भराष्टके द्वितीयो (ॐ)भ्यायः ।1 
8०6५४: 86१6४४1 6 शा. 1-8 ^ 41 १ॐ$8.8. 
4 8६8१ ४11 -1-1 ४0 श1-3-1] [1490४18 1-2-44 {0 1-4-१6. 
{619 6 :-- 018 148. ४0४प्र ६15 6०68 19 ४06 पपात व6 9 ४०८ 80 


280 0. 88087एवभण् 04१6.106028 0६ 


01 {16 {1 440४ 9 06 86ष्ट0 489६. 1116 8. 18 
80061160 804 18 10 १९४१ &०0त €00410101. 


िथमििसकयय 





॥ ऋम्वेद पद पाटः ॥ 
459. १?0-४४7.^ २7५२८५7८. 


5 पा०611*8 (097810प्र€ 9. 2356 {£ 286 1. 5610४ (जप प, 
3प0878106-- 12806. 818८-9 >८ 3 10९1168. &816615--86 (28- 
113). 111068--¶ 0 % 226. 9८षा0--26€र8९9 0. ०, 
07804118.8-- 1250. 1{10070.}01618. 

06101110 : 


ऊतयः | १ ॥ 

प्षः। प्र । कोक । मधुमान्‌ । अचिक्रदत्‌ । इद्रख ' 
व्रः । वपुषः । बपुः२८ऽ)तरः ॥ 

अमि । ई ¦ ऋतस्यं | सु° दुचयाः(घाः) । घरत्‌०इचुतंः । बा- 


+? 
श्राः । अर्षति । पय॑साऽईव । धेनवः ॥ 
त 8०५ 601010060--8४06 98 ०. 464. 
8 प्०1९८# : 86) 481४०. = 3-8 ^ 411 2४४8. 
4 27४1४ ¢ {{-8- {0 † {1{-8-४9. 
1908४1४ 17 -4-7¶ {0 2-4-45. 

2610818 :-- (1118 118. 06118 पा {116 86604 8 ५ {16 पपत 
40119898 «01 {6 8€ग्ल)) ^ ४818. {11 11118 (8, 10 80016 18668 
8100281] 26068 (0) 89 1 8016 [018668, {6 11 €11९8 प्रप्ा0& ¢ 
8.78 11 {0 (6 18८6 ० 8१२८8119, 111 84808118. 1116 218. 18 
8९660166 890 18 10 € ८6116 ©0710116. 


[पि री 


॥ ऋश्वेदपद पाहः ॥ 
460. ए6-ए्7^ ?.^7.42^ €. 


प. 14. (नाल्लठण 0. 109. 8 प्र०४०९९--809. 9126-9 >८ 4 
1116068. 806€6--2¶ (89-5¶ ४०१ 74-8]1), 111768-- 19 ४५ ॐ ->2&€. 
८}0--106४४णडटुकप्‌. 2०, ण ०४088840, = 1060101016४6, 


8.4.18 40801518 24 


26819018 : 
(क्रते । दक्षाय । नः । के । पवख ¦ सोम) । धार्या ॥ 
इद्रय । पात॑वे । सृतः । भित्रायं । अरुणाय । च ॥ २७ ॥ 
त :-- 8016 88 0. 4.49. 
(10101010 : 
इति सप्तमाष्के पदे अष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ 
॥ श्रीवाघुदेवापेणमस्तु ५ 


संवत्‌ शके १६३५ वर्वे व्रिजयनाममंबत्मरे दक्षिणायने हिमंतरितो 
(हेमन्ततौ) मागेशीपमासे कृष्णपक्ष सप्तम्यां भृगुवासरे नजाव- 
भ, भ, [. # ॥ {शिं ऋ कै 
रक्षित्रे इदं पुस्तकं समाप्तः(म्‌) ॥ नरद्िपुरकरश्षुभदस्यदं 
पुस्तकम्‌ ॥ 
कष्टेन छिचरितं प्रथं यन्नेन प्रतिपाख्येत्‌ 
ङेखकपाठकयोः श्युभं भवतु । 
9916५: 86१6० ^ 8०६४. 4-8 4५0४६९०६. 
4.88 & 9-4-27 10 ४ 1-8-29. 
12.08.18 {> -6-100 0 > --4- 45. 

608४8 :- 11118 18, &07प्0ध1 ए 16 द्वा08 10 106 01416 0 ६16 188 ए 
ण {6 2१0 ४४६४ 0 06 460 ^ प्र. 19 ६06 7014416 09 018 
18. 00141078 {०7 116 198४ प ००९ एष ग 6 ५187 ४६६8 ग ५6 
6४1 4.105889 #0 #0€ 0611 ५ 06 100 ४ ज 76 8४ 
64.40 ४४ 9 106 7) ^ 9 6 10188111. 16 8. 15 9४0८6064. 
4.6 {6 0610910 ०9 € 4008४ 06 अतुक्रभमभिका ८ 18 
1911088, १८१९४१३ €1८., 18 &1९€:1. {116 248. 18 8666286 ४८०६ 38 7 
&००त €0००61४02. {116 ५४6 ° 86 248. 18 {1१९7 ४ 8४1६४ 1635 ०८ 


1113 4. 7. 1 #06€ $: विजय. 
॥ ऋम्वेदपदपाठः \ 
461. ए५-४४८7.4 704297५१. 


एप्61*६ 0990 द्प० 0. 2358 9. 248 1. सद्0४ (नप्प. 
20 


28 4. 280710८ 04.141.0008 07 


8प089०006--8 06४. 8126-१ >< 34 12068. 80668--96 

(80965 1-20; 15-68; 61-9६), 1166-8 10 10 10 & [> ह९. 

90१0-6. 0, 9 6780710 96--100, 1८०1616. 
261019६, 6०6, ५००0४ ‰0 8प्]6०{--89006 88 0. 449. 


लपक ्8 :-- 1118 18. 18 81117 2666प४6त्‌. = [0 11118 248. 1-20 ए कटु 
० 06 6४ वह्क2 826 1018819. 1006 48. 18 10 &0००व्‌ 
01618101, 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
462. 86. ९११५91५१. 


13 प0611*8 @&910द्वप€ 20. 235१ ॥. +&8 1. [सट वजप, 
&प0809106--12906४. 8156-9 >८ 87 1116168. 81166882. 
{1168--10 ॥0 & {>४6. 8600-0 6पध्पषदश्, 6. 9 च 8 198 
-- 100. (01011616. 

06110 : 

॥ श्रीरस्तु ॥ ॐ ॥ 
। 
मर (होता । जातः । महान्‌ । नथःऽचित्‌ । नृणसद्व | 
सीदत्‌ । अपां । उपण्यं। 
धि 4 (..] ४ ५ $ र 
दधिः। यः । धापि। स्‌ः। ते। वयांसि । येता | बध्नि । 
विधते । तनृऽपाः ॥ 


ए00--6816. 28 0. 468. 
(1010108 : 
अष्टमा्टके(5)मो($)भ्यायः ॥ 

६१०१6५१ ; 1100 4808४, 1-8 45127 88. 

48० ४ {11-1-{ 10 # {11-8-49. 

11916819 3-4-16 10 + -2-19}. 

1२60021.128:-- {1118 (8, 18 8066066 6266६ 19 116 1४8 87667 80 18 770 # 

{81४} &००त ५0००१०४. 





[1 


8.4.81 ^ 9८807 83 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
468. ?6-987/. 2409९१1१. 


(१, 8. (17ाट्दप्न०ा ५. 21. 68.10८ एण€ाः. 8126-9 > 44 
{10 €118. &165---101. 111716६--5 {0 10 {0 9 7४€. 86 
[0601 प. 9 ल न88-- 1100. छपा ]16४6, 


88170710 त्‌ लप --8976 ५8 0. 02. 
त : | | 
समानी । वः; | आऽदूतिः } सपानालना) । हृदयानि । घः ॥ 


समानं । अस्तु । वः। मन॑ः । यथां | वः | सुऽसंह । अ- 
संति ॥ ४९ ॥ 


(1010101 : 
इति श्री अष्टमाष्टके अश्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 

ॐ हके १७०५ शोभक्ररसंवबत्सरभाद्रपदव्यप्रतिपदा(दि) गुरुवासरे 
चतुथेयामे समाप्तः ॥ इदं पुस्तकं पोरागिकोपनामराश्नसमुवनकर- 
कमखाकरभटटरष्य पुत्रेण लिखितं ॥ इति ऋग्बेदपदेषु चतुःषश्टितमो- 
(ऽध्यायः ।॥ कथभलाकरभषृस्येद्‌ पुस्तक ॥ हरिः ॐ ॥ सा- 
बशिवापेणमस्त ॥ कोर्हापुरमहाकष्म्ये नमः ॥ क्रोधिसंवत्सर आ- 
पाटवद्यचतुदशीश्चक्रवासरे कमखाकरभट्रस्य सूनुना स्वरितम ॥ 

दिनाक्षऽ :-- 1116 6 पणा 0 ४6 ए भुपः पठव्‌8 87810828 = ^^ इषे 


त्का | ऊर्ज | त्का 1172 18 &19९11 06 ४6 60100०0, 06 1४48. 18 
80080161 8५ 1& 19 &००त्‌ ९०1०८. 476 248, 86109६8 ४० {910४ 
199 ©}. 11106 १806 ज 116 8, 15 हार्ड ४५ 21६४ 1705 जः 


183 4. 0. 71 ॥11€ १८६४ रोभङ्त्‌ 


किनि वदो 





॥ -ऋण्वेदपदपाठः ॥ 


464. ९ए६-४८7/^ 2^7^2^+¶ ^ प्त, 
एपपपल्‌]*8 (शोतदुपल 2०. 2359 1. 2०६6 1. ' शिद्ट४ (0ापप्ा ०. 


289 4 086 06741008 0 


9प08166--2४06४. 9126-9 >< + 17९१968, 81668---18, 
{1168-9 10 9 296. 9५८0--€१9०8&. 0. 9 &811088 
--290. 11600166. 


86९101011--88006 &8 पष 0. 462, 
“716 : 
दुस्य । वा । अदिते । जन्मनि । वतेते) । राजाना । 
मित्राच(व)रणा । आ । विवाससि ॥ 
अततेऽपन्धाः । पुरुऽरथ॑ः । अथेमा । सप्तहोता । विषु 
रूपेषु । (जन्मंऽसु । & ॥) 
9४०]; 2161000 ^ ४8. = 1-2 ^ 88. 


4 9.1४ ४111-1 -1 0 “1{1{1-2-6. 
1904812, ९-4-46 {0 ९-5-64. 


6110118 :- 11118 18. 01688 91 96 {76 6० 0 {06 198; छि 9 {06 60 
४812 0 {116 %० ^ 411 एद. 16 148, 18 8606606 8०१ 18 10 
{४11:1$ &०० ९6070100. 


॥ ग्वे दपदपाटः ॥ 


465. ए6-91/^ 2^17॥ २५ प्न. 


एप161118 @97910्प€ ०. 2859 1. 296 1. 0) (मप्र, 
9प0819.106--12]06४. 8196-9 >< 4 1101068. 916678--4. 
{.1768--13 #0 ४ 22&6. 8८पा0--126१०४2द&्न. 0. 07 29001285 
---400. (1{0601110166. 


06011011 - 88116 98 10. 46४, 
&00 : 


वय; । सुऽपणोः । उप । सेदुः । इदं । ्रियऽमेधाः । कष- 
यः | नाधमानाः ॥ 
अप । ध्वांतं । उणषहि । पधि । चक्षुः । धरुयुभ्षि । अखा- 


न्‌ । (निधयाऽहव । बद्धान्‌ ॥) 
$प्रणुता ; 1६0 8. 1-8 4017288. 


8.4.8८7 14 व06051518 2४9५ 


^ 8९.1२8. $ 1 11-1-1 ७ $ {{{-5-4, 
14०761४ ¬ -4-46 19  -6-१३. 
1४6108.7};8 :- 1118 (8. [८८818 0 &† {18 € ० ४06 1987 ए ग {06 
{0 ५०८६8 0१ {06 {1116 4 4702. 06 8, 18 प८८९०४७त्‌. 
116 161४628 876 6188 010€दषप ण 17 80116 ग #06 81668. 





मयकि शयथ 


 ऋग्बेदपदपाठः ॥ 


466. ए6५-४९])^ ^^ 22148. 


५, 4. (जाला शरण. 11. 8089०८९ -{9]0&., 8126--9१ >< 4 
116106६. = 911668--9‡. = 141168--10 {0 & 2६८6. 9८ए४-- 
6०. 0, ण ४४ &6--590. 10८०06६6. 

0610014--881716 ६५ १७, 46४. 

{7 : । 

यः । ते । मन्यो इतिं । अविधत्‌ । उज्‌ । सायक । सहः । 

ओजः । पुष्यति । विख । आनुषक ॥ 
। 4 वि 
स्याम । दासं । आ । त्या । युजा । सह॑ःऽकृतेन । सह॑ 
( 
सा । सहस्वता; ५ 
(0101010 : (8166 न. 24}. 
इयष्टमाष्टके दितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
गोणाङभरकाडेन स्वरितम्‌ ॥ 
301८४ ` 01110 ^ षर. 1-3 ^005258.8. 


4 81819 ४ {1 -1-1 10 {1{-3-16. 
1910218 -{ -4-46 10 + -6-88. 


6109घ(8:-- 11015 718. 61208 77 ४716 6181 ए 9 16 18४ $ 8९8 ° ४06 
3५ 41589. {1716 8. 18 8९067166त 8० ६8 7) &०५ ८७0४. 





[00 


॥ ऋभ्वेदपद पाटः ॥ 
467. ?८-१८7)^ ८/0 2^ प्र ॥ प्त. 
एप्ा९1'8 0९{४10्८ ०. 2856 &, ©४&€ 1. 811 लापय. 


286 4. 7८80 पवण प 64.14.060 0 


89066806. 926 -- त्र > 4 1९01068. &0668--60, 
{1168-1 10 9 2.९. 8010-6 १1269, १०. 0 68111185 
--800. 100000101616. 


एण्ाणण०६--8भ6 28 ०. 462. प्र । होता ॥) 


216 : 
त्रिः । स | मा। अह्व! | भथयः । बेतसेन । उत । सर | 
मे ! अव्यल्ये । पृणासि ॥ 
पुरूरवः ! अनु । ते । फेतं । आयं । राजा । मे । वीर । 
तस्वः । तत्‌ | आसीः । २२॥ 


(10101010 : 1 
। इयष्टमाष्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ 
8पव्छ: 011४0) 4१४. 1-4 44119६8. 
^.819{४ ए 111-1-1 {0 ण{[1-4- 3. 
14870818 उ -{- 46 ४० इ -8-95 (59 र). 
प्रा 8 :--10 {7718 118, 06 पप पतैर8च्८०पत एषु भ ४16 10 
44119859 001168]00048 10 108 प्छ प 9६० त पल हण +त 2 
111. 676 पतत्‌ व्ता#0प ज 908 ष्ठ ७१४ इदप. 1115 248. 18 
081) ०५८९०४९ कत्‌ 18 10 &००त ९०प्त9०४, 


पो ममत ध 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
468. ?0-987^ 12/70/261५. 


ठ. 11. 0नान्लामयण प०. 111. 8 प08197८6-- 8, &26--10 >८ 49 
{0©068. = &1166{8--¶१2. 1178 10 ४0 9 2४८. 136४ 
06१208६ 9ल. = प0. 9 &9.0098-- 1500. = 106007101606. 

28681111 :--88016 ४8 ०. 46%. 

एत : 


त्वं । इद । आभथिऽभूः । आभे । बि(्रौ । जातानि! ओज॑सा ॥ 
सः । विश्वाः । युवः । आ । अभवः |) 


ओक्य जति भे 


8160; 21८10 ^ 89४. 1-8 40158 ए8,8. 


848 एए ^ पए6८6578 286 


4 9९ ४111 1-1 10 *111-8-11. 
121691४ + -+ 416 19 ५ -12-153. 
610 6्णरह :-- 1118 145. 0८5 9 17 ६८ एला 0 0116 195 क 0 
{10९ {1 # 819 9 ४1९ 1) 4 ५५89. (16 5. 16 ५6661४९१ &9प 
18 0 &2८ल[6€0४ ९0741610. 


पि 1 


॥ कम्वदपदपाटः ॥ 
469. ?6-9 724 1410५. 


3 प161'8 (21810द्प€ ०५. 2855 0. 246 1. = 18्ो0# उनप्ा10. 
= प0880646-- 216४, 126--५-4 >< .{ 1161068, = 716608-- 12४. 
{1168-7 #0 9 93. 8९110{--196 १8.180 ध. १०, 9 (४१५४६ 
--1660. 16010166. 
26110 :-98.106 88 ०, ‡6%. 
"706 ; 
1, भ %# # निरि श प्रदर वत॑ः 
मृगः | न । भीमः । कुचरः । गिरिऽस्थाः । पराऽवतः । 
आ । जगथ । पर॑स्याः ॥ 


स । सेऽशाय॑ । प्रविं } ढ़ । तिग्मं । वि । शत्रून्‌ । ताः 


1, )0 


। 
व््डि। वि! मृषः। नुदस्व ॥ 
81866: 010४0 819४. = 1-6 £ 0 $$ ४. 
4 {818 ¢ 111-1- 1 ४५ *111-8-88 (४०6 र). 
11800919 >+ -4-46 ४० + ~12- 180. 

{61४18 :-- 1118 218. 6768 17 {126 8660106 द ण ४116 88 #भ९& 
६06 ७111) 4409. 1218 48. 18 8666060 &94 18 17 % {किष 
०५ ५011४102, छप 30106 भं ४16 86८४6 10 ६06 त ४८६ {00 
1८0 0४ छप. 





॥ #ऋग्वदपद पाटः ॥ 
470. ए6-प्ए ^ 2.^.7.^.2.^क ५. 
४४061118 08४819६ पघ€ 0. 2856 0. 29ध& 1. 0४ 6णोप् प, 


288 4 7786 एगग परए ©^ १.1.060 02 


8प089.066-- 1221061. 8126-9 >८ 4 1106068. 91668 -~ 38. 
1{11968--14 †0 & 26. 8८८10॥--- 26९2०87. 9. ज 69111095 
--1300, {0600}01676. 


08611017 : भती | 
ऋजीती । एमीं । रशत । प्टिऽत्वा । परि । जयासि | 
भरते । रजांसि ॥ 
अदन्धा । सिधुः । अपसा । अपःऽत॑मा। अश्वा । न। 
चित्रा । वरुषीऽष्व । वैता ॥ 
14-- ६8106 && १0. 468. 
(10100101) : 
इलयष्टमाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
बहुधान्य संबत्सरपुभ्यवदिभ्रतिपदा.... ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


इप्र०]°४: 1609 ^8{98. 8-8 ^} 98. 
&.8{8178, ४ 111-3-7 ॥ #{1-8-49. 
(9016819, -<-6-75 {0 2-12-19). 


एल88-- 116 218. 16 0811 86660६6, 106 8. 18 प्ट] 010 छप. 





॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
471. ?6-एए7^ 204९6 ^. 


01161118 (81810 पठ व. 896१, 26 1. सद दनोपापाप, 
8१082.1९6-- 21100 168. &196--1 एत >८ 1 तर 1161068. 116४२€8- 349. 
1166-9 07 {0 {0 > ४8, 86प0(--6 "४०४0४. 0. 
0 0101४8--19,980. (0110166. 


36100106--88106 88 0. 898. 
16--88106 &8 0. 463. 
(1010000 : 

इयष्टमाष्टंकः परिसमाप्तः ॥ 


सवेजित्‌ वषे 57\ ५०८... 4/8" 20०. कुंमीश्वरवाध्यार्‌ ऋग्बद्‌(पद) 
पुस्तकम्‌ ।! 


84 ४8 हप 24 पर8८प् ९48 289 


&प०]64#; 1 -8 ^ ६8२४४, 
^ ६81२४ 1 -1-1 0 ए 11-68-49] [1४4 ५४१७1४ {-1-1 ४० ‡-12-191. 


(लाथ 8 :- 106 एष्द्का णप णा 06 एप प्रप्९त्‌9 ^ इषे त्वोर्जे त्वा+-कमे- 


णे 7 18 हार्ड) एर्घ०ाल {6 व्ननृता. = वृणणऽ 18. 18 0६ १6०००७५. 
"16 748. 18 170 &००त €00ताजा. 16 8. 18 १६५४९ 0 ४6 
प{{60 00 ८ 200, वक्ष जा 06 000 ज पं (ष्णा ©2.- 
1601त6-060081) ज 716 रच्छ सवेजित्‌ 2110 {0 86 0616066 {0 
07€ ए प्रा 01018९८९ $ 20.11 एत. 





पसो वनति 


॥ ऋग्बेदपदपाठटः ॥ 


472. ?0-४८7% ९५१५२८7८. 


एधा 1811"8 (18910 प€ 70. 896६ 0. 26 1. {06 (नापकरीप, 
उप 08#9166--.08111 1681. 8126-1 4 >< {तर 1८068, 1469९७8 -- 
224 (1-125; 1- 119). [106४-8 {0 9 284९. 86प0-192- 
99. ०. 9 ७४०026---600. (0101606. 
3610010 ---8006 85 ०. 82. 
»94-- ६81006 &8 १०. 63. 
(0101020४ : 
( इति ऋगवेदपदं समाप्तम्‌ ) 
जय (कफे (वषे) ०5८8 2/5 
8086४: 5-8 ^ {9.1 85. 
९६९} ४ # -1-1 {0 $ 1{1-5- 49. 
14999219 ए 1-6-62 ६0 + -12- 191. 
{४6१8८18 :---16€ 48, 18 0४ &66टा1४6व्‌ ® 18 रला 10 पटौ 0४ 0. 


11116 48. 18 १6९१४६९ 0 06 पलि) छप {€ ला तक्ष 9 ४६ 
11109470 9 8१ (01 €8160तह्--व धाकप्यर ~ € प्क) ज 6 
४१6४४ य्‌. 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
473. 5416 -भ ए) ऽ ^प्रात्‌ ५. 


एप०९1118 @४6810द्पठ अ०. 90828. ८५५ 10. [८४ सजपा, 
१0७८०1८6--- 22111 1५०१, 3128, 16 >< 1} 111८068, 1/69९६४ 8, 
ॐ 


290 4. 22560002 64141008 0 


141068---¶ {0 9 {9&€. 96ा1]-- 18.198, पण, ग अ901188 
--650. (01001616. 


86610018 : 
हरिः ॐ ॥ 
ञप्र आं याहि वीये गृणानो हव्यदातये । 
निहता सत्ति बर्हिषि ॥ 
174 : 
एवोंहयेव एवते । एवादीन्द्र । एवा हि पूषन्‌ 
एवा हि देवाः ॥ इन्द्रं धनस्य दवे शीहि शयो 
गोषुदाथे व्यनपूदे । वारि ¦ खा, १, उदात्त, २ 
धारि, २४. खि. ३, 


(10101010: 
विदामघवन्‌ राकरि समाप्रप्‌ ॥ 
0180४: एप ण्डालाह०-^ 268, ॥12019 20 2.78.10118-- ६४त्‌ 
4.1.218 2.14 1(19.11811811017 © 9६1६१९17 721¶1810718 
0600918 :--.#.{67 +16 60101000 8 †06 € 0 018 ध 8.; १0 18 218 
21९61 :-- 


(1) उद्वयं तमसस्परि ज्यति: पर्यन्तं उत्तरम्‌ ००., ४०8 
(2) तंत्सवितुबेरेण्यं भर्गो देर्व॑स्य धीमहि, ०५५. 


11118 814 011€1 810 [681 188. {0110 स 0] {06 8 ८प8 त1प8107 
10 -एतष्रद्ाार8 8104 ४6 १08 ताप्00 10 तरणि द्वाला्. 
116 [21810298 814. ^. 1810४४08 89 1१161011 21011 (10 {06 
006 0016 &00प१6 18 {00६ 1४ †6 ०6. सप ०68 ग 802 
(6४ 8110108. क 406 तष्णलप्ा+ एव्र 9 802 ५९९४ 
82120112 0 90411 4१९४० 8०42 ४107 882४८. 06 48. 18 1 2 
{8111 &०0त्‌ ९०109, 6 148. 18 80५6०६९4. 


[म = ध ह 
॥ सामवेदसंहिता ॥ 
474. 5न^-एण॥ ऽ नापा. 
0161118 @8910्प७ 0. 9९84. 226 10, 19 (नप्र ४, 


~, ~ 1,11.91 1.1. 1110110 १41 291, 


9प्0502166---08100 1621. &12--16 >८ 1 1061068. {46४१८६---24 


{1168-8 {0 9 28६6. 80101 &18.0608, 0. ग तधप098-- 
66५. 071016४6. 


-8611010-8816 88 0. 473. 

7: ` 
ठवादयेव ।. ररवा । एवहि इन्द्र । क्वीहि पू्‌ । 
एवहि देवाः ॥ स्वारम्‌. ६. ॥ उदात्तम्‌ २, ॥ 
धारि २९ ॥ खि ॥ 


(0101010 : ६ 
इते रक्रयेः ॥ 


प्र; एतान. 671677 8, 4118 9 एतमा द्वु -618109, 
प्त 1081180500107 (र ए8) 11 रां 9 008. 
‰€09178:--866 670 8धर्ड 00 0. 4783. {9 24410070 0016 0016 हए 
18 £1960:- | 
~ > ~ अ= © सवचछ @ 
अक्िन्दय रं योष ¬+ + + रीयातेके सवच्छिरः ॥ 
स्वरं २, उदात्तम्‌ २, धारिय) 1 ५॥ हु ॥ 
 पष18 18. 18 90660४6प ‰16 15 3४ &006 60041109. 


जयन्न्‌ 





॥ साःमकषेदसंहिता ॥ 


475. 34 -एट॥ ऽतप्रा7६. 


एप ©2.810& प€ ०. 9089. 2४6 10. 1. (णु, 
3प08४8.0९९-- 70 168. 2128-1 4 >< ‡ कर 1060168. 169१९841. 
1117168--4 {0 ‰ ०96. 961[--190118, 240, ग 7910188 
--250. {060010151{6. 


86610111--881116 88 0. 47३. 

96 : 
तव त्यन्नयं सू(तो)पोय इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रेणन्पः ` 


शवो विश्वमभ्यदेवमाजसा बिदेदूर्ज शतक्रतुरविदेदिषभ्‌ ॥ ९ । 


292 ^ 0280एषव 9८ 64^१.८.7.0608 0 


0100100 : 
इति इन्द्र पुच्छ समाप्तम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
$प्४]७०४ ; एता ह 9--4.&11679 21 ^ 11608 [908४ 010. 


668 :-1018 148. 18 प8.९८९०४९॥ 870त 18 10 ९०० 6001600, ^ 
11811861106त ©00 ग 196 08. 10 [शणः 18 2180 &४१2119016 19 16 
1110८9४. 866 11808610 - ४ भप्ा06 88., ४06 586 9 (001 
0610 1914. ^. 1. [ £.€{66066. 4. ए, 38. (प्र० 1.) 


5 कमन सधक 





॥ सामवेदसंहिता ॥ 
476. 8411^ - ए 0^ 8५017. 


एिपा1011"8 0©890द्वुपह व ०. 9506 9. 2०६6 10. 1 वगणा. 
3प0818106--29]0€7. 812--11 >< 4& 1061168, 966{8---49. 
1168--¶ 10 9 286. 961101--126१918& 90, अ0. ग ल 88 
--680. (00001606. 

26101110&--98106 88 १0. 443. 

16 ; र 

एवाद्येव । एवाद्यमरे ¦ एवाहींद्रं । एवाहि पूषन्‌ । 

एवाहि देवाः । ॐ एवाहि देवाः ॥ ११ ॥ 

(01001107 : 

आरणच्छ कू समाप्ता ॥ 


प्र०16 : एत्न ए०-- 2०699, 41719 80 98110089; 8.८818 
&०त्‌ 109 व्रद्001 (शररत) 0 रा ०08. 


७198 :- 11118 748, 18 04 26660166. 8 = 0187896 06 6010000 
८‹ आरणक्छक्‌ समाप्ता 18 दारण किलाः 06 [धकप नल 
188 एता 28 रिथदपण्‌ त; ए80, = क0)8 108. (०08 तं एश०08 
0201 फ 0983018, &2त 710 ए एए्णएद98 भः ए ^057 98. 
416 8. 18 10 &००५ 60061010. 


॥ सामवेदसंहिवा ॥ 
477. 84 -ए ठा 54एप्रा५. 
एप्611'8 (96 ०६पठ 9. ००86. 22९6 10. 1411 (भप्ा. 


848 ण ^ पए 78 298 


30891166-- 09100 1627. &8176--15 >< 1 106068६, 14169१68 --4षृ, 
[1168-- 9 0 9 86, 8610-41207189. 6. 9 ९1188 
--1.300. 001016४6. 


06101010 : 
॥ श्रीगेपालगुरवे नमः ॥ 


रंपास्मे गायता नरः पैवमानायेन्दषे । 


जंभि देवीं यक्षते ॥ 
५06 : 
स्वस्ति नेस्ताक्यां अरिष्टनेमि) खस्ति नो वहस्पतिदेधातु ॥ 


धारि-२९ ।! उदात्तम्‌- १. स्वारम्‌-.... 
(10101120 : 
एकर्विरो (5)ध्यायः ।! हरिः ॐ ॥ 
६] : = कद्ालोहढः 1-21 ^ 0 इ 2.8. 

{6018118 :- € {0701 26 01 {06 7४८87 [<म्‌ णा 718 248, 600{भि 78 
{16 188४ 8१6 8 ग पक वत्‌ 1106 11766 ‰ 15--. (1) "उद्यं 
तमसस्परि," (2) (तस्सबितुतैरेण्यं' ५५९ (8) 'आकरन्द्य रु योष०! 
¢ ४06 67त {प 0 1०61९68 ० {018 र्णद्राला 9 ०८९ &1ए6प (1) 1४10६ 
7116 08111018 ० 871 17८88 ' उपद्वपवं । अम्र आ नो मित्र ०४८. 
206 (2) &191& 16 6701925 ° शी 116 (08१88 भ श} € 
4058. 88. (11116 12162 2 {1686 ४0 1141668 &068 पए {06 18108 


ग (४1५४९ ह 5९८४. 6 08६. 18 26660760 &7त 18 120 &0००त 
60141100, #10 पद 06 8४ 16 18 8116 1014 १६०18६6१. 


[नी 


॥ सामवेद संहिता ॥ 
478. 8/1 - 0 & 84 श्प. 


प्न '8 (26810 पठ प्ि०. 90817. 2०&€ 10. 1.16 तनपा. 
3 प08{9766-- 28.100 161. = 8126--16क >< 1‡ 16068, 1,69.९ 6७--66, 
141068--¶ {0 9 86. एल ््68. = क0. 9 89061898 
--1300. (०001616. 


8610910६, 604 ४० 8प0]8--881006 88 प 0. 4 प, 


294 ¢ 7८8071९ 1105 04.12.10 लए8 ०६ 


01010100: 
ह्येकं (ऽध्यायः ॥ 


उत्तरके समाप्तम्‌ ॥ 


6102118 ,- 015 18. 18 ॥01966670{6त 8० 18 17) &००्‌ ९00, 4. 
#1820 8९11060 60 त 018 8. 10 [षन 18 2180 कश्का1216 1 {6 
11078. 968 (18086 ४0 प्6€ 84, 06 व8॥6 ग 6०07 णद 060 
४ 1838 ०८ 1918 4. 12. 10 1106 कलकः पणता. [प 7, प्र. 84. 
(7२0. 2.)] 


[णि मी 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
479. 8^17^- प्रणा ऽप. 


एप्0611'5 (08810 प€ ०. 9088. 296 10. रछा (णापर. 
908{91106--0911 168४4. &1८6--16 >< 1 1061168. 116०१७४-- ६5. 
{148--¶ {0 % 86, 8000-7 90108. 0. 0 उष्छा088 
--1.800, 10010166. 

38९10710, 6०4 82 8प]6--8808 ‰8 0. 444. 


(1010100४ : 
इयेक्षिंशो(ऽ)ध्यायः 


कोनेरिराजपुरनिवाक्षाय उमामहेश्वराय मङ्गलम्‌ ॥ 


िथाणक्षणीर8 :-- 018 48. 16 1010पष00पा ४८८८य१७त्‌ कपत 18 10 &००त ©00- 
11101. 4 ॥720861106त ९नगु 9 #06 108, 1 [6४ 18 8180 करश्- 
18.16 1 106 {10817 . 856 (८808610 ज जाप्र06 55, {6 686 ०1 
0० एलंण इन 1986 07 1915 4. 7 170 #6 फृककः ए0पद्त्‌ा. 
[.ल. ¶, छ. 35. 0२०. 8.) 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 


480. 5^11^-90/॥ 5^ 7 प्रा. 


ए ्96115 (2091०९6 १०. 2806 9. ०४ 10. {र व्ण. 
8प08081106-- 8068. 8176-1]. >< 4 16068. 83066608--प३. 


{1168---प¶ 0 & 26. 8रत[0-- {26१18 9. १०. 0 690 0118,8 
--1300. 40001606. 


8480 4 पए86ा28 295 
86&111010, 6४त 20 इप0]60--88106 98 पु 9. चप्ष, 
01010100 : 
इति नवमः प्रपाठकः ॥। 
इस्युत्तरसहिता समाप्ता ॥ 


0611816 :--प5 148. 18 710४ 86९6९ 0{6त्‌ ४वत 6098105 0121 #116 ८908 
१०६० 9 ^ 1004-8 & 01 र1810 816 ८07 ६16 तारा8107 7 
4.01. 8.8, {16 148. 18 77 &००त 60001108. 


[0 


॥ सामवेदपदपाठः ॥ 
481. 844.-90^ ९4707८५. 


उप6118 ©8#910& पल 2०. 9089 ». 296 10. 1. ठनपा००. 
8प08४8.0106--221"0 162. 8312€--142 >< 1 16068. {169.९७8---प0 
(1-70). 111068--5 0 6 80 9 286. 9८10-6 702. ०. 2 
0 411{088--900. (0८0016४6. 


36111111 : 


हरिः ॐ ॥ शुभमस्तु ॥ 
ॐ ओने । आयाहि । वीतये । गृणानः ! हव्यदातये । 
हव्यं । दातये ॥ 
नि । होता । सत्सि । बर्हिषि ॥ 


2226 : 
एवं । हि । एवं । एवं । हि । अये । एवं । हि । इन्द्र । 
एवं । हि । पूषस्‌ । एवं । हि । देवाः ॥ ७९ ॥ 
(10100 : 


रकरि समाप्तम्‌ ॥ 
3प४{९५: एताः््ा०)} ४ 2986008: & &068, #1 418 206 28.98४ ~ 
1002118; ९.९.९8 20५ रप्र 01रं8००8. 
16108198 :--1 {08 0610010 घत €14 ०१ 68९} $€ 8 706 {01100 
{1:66 [188 86 1९62; 


(1) ^“ नमस्ते ॥ दीषेः॥ मः जमेः | तंहंमनि बरा ॥ 


^ ८80णण प्र ©^ १.7.060 0 


नद्योनीपमाषामः | रराम । तिरूश्वंरमो 

जन यं जः स्व ततिः ॥ ३२ ॥' 

(2) “ विसज्ननीयः। सः । यः । मैः वः यः| रः 

तिः तः। विः तः। योः स्तः। स्तः मः, 

तः! भिः। भिः। नः] ल्येः।भिः। भिः सः। 

ति; रः । २४॥ 

(8) “पवे॥ अ । विश्च । इष्य | अ । हव्यः । दिवे । 
दोषा । जर । विज्ञे । सं । ओवे । समुद्र । 
वि। ० १३॥डो॥ 

(118 48. 18 80660६66 त्‌ 18 10 &०० ©0411090. 4. {1४08611066 
©0{0ए 0 {018 48. 1" 120 18 2180 ९ ९8118.016 10 106 1110757. 866 
16080] प जोपा०6 86; 7116 १९.१6 9 6०] 10& 0००& 8090 0९6०9 - 
0७ 1918. [&. 4, ४. 86. ०. 4.)) 


॥ सामकेदगानम्‌ ॥ 
482. 9.५1 ^ प्ट) ७१५. 


एप16118 (&68910& पठ 2०. 9090. 296 4. {61 (गप्र. 
रप्08{8.006- 2110 1681. &196--16& >< 14 1101168. 1468९७8--1 2, 
{1168--¶ ४0 > 96, 8८00-6 7108. 40. 0 ७18०0४8 
--2400. (0पण160&, 


86101118 : 
प्रकृतिः आग्नेयम्‌ । 


हरिः ॐ ॥ गौतमख पकः ॥ 
ओत म्ना | ओंखछोर्यदी ण रहितोयाप्रे इ । 
तोकायाप्रेइ। गृकाणौनां ह व्यचो दातो 
याप्रेइ। तोकाथाप्रे इ। नाधी इहातासा) 
त्साह वा ओहोबा। ही रषी ¦ दी-७,प्‌. 
९, मा, ९। ज्ञो ॥ १॥ 


848 1४4 पण86ामा?7३ छ 
180 : 
एवद्विः । ए च । वट्टो वदो वदो । नृम्णानि रय- 
द्यः । पितरो भारुण्डा: ॥ दी° १४७ । प । १२२। 


मा, १०५ ॥ 
(01000 ; 
भारुण्डस्रामानि ॥ प्रकरृतिसामानि समप्रानि ॥ 


8४01667 : 811 & ०68, 41168, 916 १8717118; -6.18108 
07 48, 11198, 19117110 0 सरथ 810 {६९६ 
81817048 83811298. 


06108178 :- 116 1४87 61607 168४९९४ 0 16 (5. 60007 606 10९ 
06 0016 ४४६०8 11161 &068 0 106 0216 9 (प 
60818 ए 8218. {11118 118. 18 8606616 &1त्‌ 18 1 &००त्‌ ९०८0790. 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
488. 541 ^-^ 6.474.414. 
एप्००्‌*8 ©9810६प© प्५. 9०9४. २€ 1.0. 1666 एनफप. 


उप08४8066--210 16. 8126-144 >< 1 1160068. 1469९ 66-- 


128. 110268--¶ {0 # 2926. 8010-6 18.008. ०. 9 ७811- 

{086--2800. (01101616. 
ए610010--&8८06 &8 0. 489. 
1०76-9 ४8 १0. 4438. 4"एवाद्येव° ५ 
001000४ : 

इति शुक्रिय समाप्तम्‌ ॥ 
8१४16५४ : 9६०9-4 ९7 2, 41८8, 8.0 22 १228112; 6.722.108, 
| ईिपप्रपफ9 2० 9 द्णद्मपीणा भः इरन [राशगा8 
6०5८8 :--16 1487 8९०४००--ः शक्वरी ` (0ण४६718 001 06 8 

06्ाणपणतषह साधः । विदामघवन्‌ ' 8० ८५६ #06 &&०8 ष्गृलाः, वू"0;8 
108, 18 &०९९०४९त्‌ त {8 1४ 8 {भप &००त्‌ ८0००४. 





गया्ययकच्करन 


3ॐ8 (3 
५५ = नवै न्क  " ~¬ 
+ 


286 2 7280८, 0470; 02 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
484. 3404 - पए) नतक. 


ए प८्०७11*8 (88108 प€ व9. 2541. 2966 10. 1. (काप. 
&प0812006--08 06). 81८6--1.1 >< 4 1०५68. 806९४8-- 115. 
1/1166--6 †0 > 288. 86]0--06 ९४18६. 9. 0 (७५०४0४8 
--1400. 10007066 (9.08. ९00) . 


,. 36810010-88106 ४8 1९0. 489. 

ए: | | भि 

लाफपूतं । अपानोवयोवयश्यायाम्र्‌ ।, मनने हात 

गहरा शष्ठाम्‌ । मशेहान्तं पूर्वण । उप्रंक- 

चाः । अरोपवाधां इः 1 दी. ५।१्‌, ५।मा, <.॥. 
(01010110 : (81166 110). 

इति लिष्टुप्‌ समाप्तः ॥ (अथनुष्टुप्‌ ) 

9प४]667 : 2८811188 : ‰& 1608, 9 एथ. 811 2 0876 01 4108 


९8८१४. 


6108. 8 :-- 11218 18. 6008 1 16 01016 ग 06 4 पर्प) ए 02948 ज 
1116 41008, . 241१8. 116 248.. 18, 011. 904९6760. 89 15 10 
62061160# 00701001, 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
485. 54.1.4-एष्^ 06 र. | 


ए प्ल '& (४९10६ प€ ०. 542. 29&6 10. 1४ (णापर 
@10818.006 -- 2806. 3126-12 > 4 11161168. 81166882. 
{1068-8 0 > 2846. 8010-6 १००४४. 1१०. 9 61900188 
--1500. {06001676 (08 686). | 


ए6&100188--88796 28 0. 48‰. 
220. : । । 
्रेकक्ङ्मानि रणि ॥यपरैकहदिदहीद्यउ। 


वीर द यताइ। वकः सुमातां ¦ यर्दश्िषा इ । 


"84 पशपु -6पए8 6८8 99 


40 (नो । ४ ति प्र श्चिति च्कुता उवा | र 

देकः शौ(नो) न्‌ आ 1 श्री चिति च्छृता ऽवा। ई 
द्राः अरगा।ओंचीवा।दहदोताइ। डप! 
दी, & । प, ११. मा.९.का॥. यार्‌ कार्‌ 


र * । 
इत्‌ । वीदेदायाता (इ । वायो संमतौ हा ॥), 
0100४57 : (866४ 2०. 80). 
अनुष्टुप्‌ समाप्तम्‌ ॥ (अयेन्दरपुच्छम्‌ ॥) 
9प०]्८४: 20878: 8 068 80 ^1061.8 91.88, 
पला ्रार8 :-- 11118 148. ७1108 80 पक 10 ६06 फाातता6 ग 06 [ाता४- 
एप९6109 {2119949 (1116 1267 ० {06 प 11090698) ग 06 418 
ए्८ए8, = वृर्णीा8 8. 18 ्ठवद्ठप) 96६660६6 वेत 18 10 &००१ 
00001010, 


कीकरन्किन्ायषितनतो तितियो) पि यन सोनम 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
486. 847 ^ -४)4 ७५.प८५7. 
एपप्पला*इ ©8४910्पठ ०. 2520, 28४28 10. 160 वजप्चपण, 
3प०३४५०८९--12906. 8126--11 < 5 1061068, 81686892. 


[6इ--10 10 & ४6. 860४--106 १००४६. 1१०. 0 ८९०४088 
--1700. 1060पा}01616€. 


86110108 : श्रीगये 
॥ श्रीगणेश्नाय नमः ॥ 


ॐ नमः सामवेदाय । विश्वामित्रो गायत्री सविता ॥ 
ञ्‌ । भुस । स॑त्तरितुरण्यं भा देवैस 
धीमहि । धियि; भर्चेदियौत्‌ । परमेष्ठी प्रजा- 
पतिगोयन्धभिः । गाधत्रं । ३०१ । तैत्सवितुररोणि- 
योगर । भ॑गो देवश्य धीमही२ । धियोपरोनः परचां 
१२१२ । हरं । ओर दायो । अ३४२ ॥ दी ६ 
प१०७।मा००२।खा॥ १॥ पक॑भ्‌ । गोतमो 


300 4 7८80८ 04१0608 02 


गायत्यभ्निः ॥ ४य्‌ । ओप्रा ₹। आयाहिर्थ्वें 

इतोयास्द्‌ ॥ 
96 : 

इद्राण्या साम । इद्राणी गयत्री सोपः ॥ उ्राते 

जातमधसाः । दिवा इसा २२४ इूमिया २ ददे । 

ओम्‌ । ओरेवा । ओ इवा । षवा २३ होइ । उग्र 

शार३ेमो।ओर३वा। ओर३त्रा। वव । २३ 

होड । महिश्रवोर । या २३४ ओहो बाययुरे 

२३४५ ॥ दी ५।प१४।मा५।घूु॥ १२॥ 

आम्य वम्‌ ॥ अमहीयुगांयङ्गा सो ॥ 
(0101010 : (866 91). 

इयेन्द्रपवे समाप्तः (म्‌ ) 
(अथ पा(ब)मानं पर्वांच्यते \) 
उपण6 911 किकः + &1168 21 41018 00्1016{6 ४६ 
1116 8611110& 0 6 2811118, एप, 
एन0 81178 -- 1118 8. 6148 ऋ ४11 ६16 7191 (द 0 #16 एद ह09, 9८९8 

एण््ाणणप्ड पध चञ्चा ते जातमन्धसः, 708 1४8. 8 एषणः 
96068 91 8 € 0 {018 18 5106169६ {८071 {06 00€ 
6068 0 {018 196० 48. (1016 108. 18 77 [श्िपङ्‌ ६०० 
60101001... 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
487. 5॥11^ -प्र्.^ 66. 


ए षाना*8 0०{४1९प€ न०. २528. 288 10. [र (णाप, 
उप४5४०४००९--ए909. 3126-102 >< 44 1161168. 8165-4. 


41768--प {0 & 2४९8, 860४ 06र्कणद्ह्भ्ष, ` प. ० (दषयन 
‰48--1000. {४600१]01616€, 


84 पहा 4०861९78 


2९01०08 : 


[२118 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

ॐ नमः सामवेदाय ॥ अजो वैरूपं । वैरूपो बृह 
तीन्द्र ॥ अष्टसु । यद्याव र । द्रता ३१ उतरा २३ 
श्वा २३४ ताम्‌ । हाहा ३१ सवा २३। ई २३४ 
डा । शतं भूमीः। उता ३१ उवा २३ सी २२४ 
युः । हाहा ३१ उवा २३) ३ २३४ डा! नत्वा 
वजि सहस “^ सु। रिया ३१ उता २३। अ 
२३४ हाहा ३१ खवा २३। ३ २३४ डा ) नजा 
तम | टरो ३। आहु ।वा२३। दा २३४ सी! 
हाहा २१ उवा २३।३द्‌ इडा २३४५ ॥ दौ १०। 
प. १२। मा १३ फि॥ 


आ इवा | हिये व | २३४५ । हो इ । दोऽ5 | वा 
हा ३१ उवा २३। ३३ डा। आह्वा । हियभ्ना 
२३४५ ३ । होई । होऽऽ । वाहा ३१ भना २३४५ 
इ । होई । होऽऽ । बाहा ३१ उवा २३। ई ३४ 
डा। आ इवो । हि श्रो । २३४५ । होई । होउ । 
वाहा ३१ उवा २३। इ ४ डा आ श्वा। 
हि पूषा ३३४५ न्‌ । होई । दोऽऽबाहा ३ | उवा 
२३ १ ३४ डा । अश्वा । हिदव । २३४५ । होई । 
होऽ ! बाहा ३१ बा २३ १३४ डा | दी, प° 
३०। भा १९। णो ॥ ४॥ 


01000 : 


ॐ महानाश्नी समप्ता \ 


304 


8०}; ‰1818 999 915 2.111.914, 9 11161 16 47919 


02 4 8 कणप 64710608 0 


08172, 00181818 9 {0पा 01181008; 1. 4118 91, 
14. 2१211१8 291१8, 
111. पप्र? प. 
10. हल्ठपा४8 एधा, 
प्विछपाक्षदह --पठ व ण 018 18. 18 शाह्ि नर्लषलोप 700 1४6 
46.721 8१ कव 41190812001 {8208 {0रत्‌ 1४ ०. 482. 170 {178 108, 
‰ 10208, 1१४ 18 01888106 1110 {९पा 09188 28 ०06 ०४०१ 7 
{16 {0प्प एष 0८ ध 48. 38 ९60९७ 06116९९ ४0 € 
86087816 016 08119 ईप एर, = 106 148. 18 ०0४ 2666916 
811 18 17 &००९ -८०वा60०४. 





पवर 


॥ क्षामवेदगानम्‌ ॥ 
488. 501^ प्न? 62१77. 


एपष्णथा"ह 0&.#910द्ण्ड 0. १०6. 2906 10, 1.ी/ ल्फ. 
प्080166--128170 1687, 8126--16क >< 1& 1101166, 1168१68--149, 
141768--8 0 10 0 > ४6. 8010-0) ४. 0. ग &67४71- 
1088--2500, 01010166. 


20601011 : 
उ ९ वाता जौतमन्धसः 1 दीहु-ई भूपे । भिकः- 
न्ध उ रोम :मा। मकः ३उ । बाचा । 


1076 : 
श्रायन्तीयम्‌ । यो श्रायन्त इव घ्रा यामर्‌। अचो 


च्छिद इषम्‌ । गीधिरोप्रे अपरे । दाक प्रताम्‌ । 
आङे च्छ बी सेक पुचुभूप्रेम्‌ पुदचुं ओय, 
पूरा।श्रकःआ 
& ॐ ॐ ॐ ॐ क ॐ 

री कै प्रेणाम्‌ । दाभिरतौरयाभ्रूर्ताम)दिचुह 
वाप्रे। हंषितींर्मावि शि, द्यकःता। माकरः 
माः | दिष्क। विरीक्षा'ओङ्वा। दैद्‌॥ 
दी २८ । उत्‌ ८ । मा २८ डे ४० ५ 


सनक ४4०08. 30 
001०2 : 
भ्रीवतसकुढातिखकस्व आकषण मेण; पुत्रस्य स्मतिकल्पलता- 
प्रवन्धकरणप्रवीणस्य अण्णनुपाध्यायस्य पुत्रस्य वेङ्कटेभ्व ॥ 
रचाास्िणः पुत्रेण मारद्वाजगोत्र.... तद्छुरसभूतचिदं बरेभ्ब- 
रकशमेणः दौदित्रेण वैद्यनाथेन ङिखितामिदं ऊहः संपूर्ण सल- 
क्षणम्‌ ॥ 
8घ्0]6४ : 009६508; 0987078, 81 १8.082, 41808, ^ 11118, 
९४४८४, ए 9501648 911 {80४४ 6184510208. 
6701 98 :--#{ 616 € ° {06 €1696् 86610 111 109581211.8 
01518101. 006 {0110106 11046 18 1७ :-- 
« एतास्पेव त्राज्घिङ्गे आसितासाध्रथाङपाराणि । 
खासुमवि धमे(्र)। उपो षु ची ष्द्रचम्‌ | स्वा- 
सां बु वरुटेष्मवाहत्रेककु मोद्रशीयामि । सउचा- 
गुक्‌ आजीगाभीके । पुनारीरोषरत्सेषयज्ञाय- 
ज्ीयनिषेभाः । आजायि गोरीवितमर्‌ । माचिद 
मेथातिथम्‌ । उदुलेद्‌ अभीवतैः । अच्छत रोहित- 
रीयम्‌ । परृषठेदो श्यावा्वान्धीगवे । धन्वन्तौ 
वांनिधनसोहविषमेकादश्च ॥” 


(11118, &1९68 1116 06110198 &०4 {706 1182288 2 06 88188 
1016 क्लप 8प086८008 ग ५06 वृरर्छण 8600 9 08 078. 
[018 &€$8{क1. 0 &1%10& 1006 ड 81 ४06 60 ग 68९0 050 86600 
18 #00पद्ुठपः {गालकलत्‌ पप 618 148. ८^. 9. 489. 1" 1४8, 18 
8006764 त 18 प. 2 {४ = 600का्०य, 110 806, ५8०१४९6५ 
168९९88 170 116 0210016. + {8867106 600 ° 06 ४48. 1४ 
08.106 18 8180 2२2112016 1 {06 11078. 866 18.086 0४ $ गप 
40, 6 १४१6 ० 6०010 एन णह 3060 916) 1918. [एवल क. प. 
40 (ध०, 5.)] 


पयायाद सकयमय 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
489. 5५ -एय0.॥ 66 पशा 
एप061178 0210१ ०. 9095. 2926 109. 9 0नप्रर. 


304 4 0986प्ाएगप्रढ 6474170 लए 0 
दिप्089066- 22101 1621. 8126--15 र >< 1 11601068, 116४२₹88-- 


210. 111068--6 †0 & 2946. 86८0-6 ०४18. 0. ० 690 - 
1088--3450. 10160101016{6. 


86191110 : 
.... आत्र नई । स्व । आक्ूपारम्‌ ! प, जकः । 
द्रचेन्ताभ्‌ । चिरेताभा प्रया । चि (रसां गक 
ओचेदो ज्यमा-ग्र-या। पै-र-मको हंहो) इ । 
अरहो । बाट्‌ वा ॥ 

१6 : 
पुनानो अक्रमी दमी । ये । अग्ने मृडमहां असि । 


यामम्‌ । पुथिनीनां अ्भाीभि । अष्हा ओहा षि 
टीश्वौषां णीम्‌ | 1 0 
..-... विरोश्ड। नटे हन्द ओ ०... 
दी, २२।२ब्‌. ३२। मा, १०। जो ॥ 


8प४}€61 : 01५६828 : [0989790 एत वरा81008. 


06018118 :- 1118 118. 06108 207ए]011 ए + {06 0010616 ग ४06 86९0 
86000 ॐ 6 {88918 त्‌ रा8070 80 01698 0 1 106 01061 
0 {06 1४8 86९0 9 {16 इपत18 तार8100. 1118 1४48. 15 प पा€ 
81111187 0 पअ ०. 488 एप 0068 07 &1९6€ {06 10062, (1116 208. 1६ 
80067116 86 18 11 & {311 &०५५ 60941100, 4. {8०661९6 ©0 
0 11018 148. 1 [26४ 18 2180 2१81९016 10 106 1107181. 866 
गष8080्‌ 07 'परणपछ€ 89, 106 ०४6 ज 0गृ0ए्0& 06०६ 819 18685 0" 
1913 4. 7. 1 ४06 681, 91181. [ा. 7, पर. 89 (०. 6.)| 





॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
490. 8^1^- प्रा) ^ 68४१५11. 


एण0911/8 8४106 प6 40. 9094. 296 10. ५६0४ 6०01. 
80890066--811 16४1, 8126--14क > 1 16168. 1,68.९ 68-- 5, 
1070688 #0 & 2966. 8८प0--6क्प(09. = 20. 9 लष &8 


--1200, @णगणए्५९, 


88 मषा 04 प्रणडणभा8 80४ 
28677178 : 

रथन्तराणि चत्वारि । स्व । आराभे ता शराः 

लुमोवा । आका दुग्धा श्व धेनव ईशानमस्य जग 

तः । सुकः वा द॑जचाम्‌ । आधौ नामा इन्द्रा । 

सुकी स्थुषी ओति बाहा । 


भृके प्रेषा । इ । प्रान्दता इन्द्रा पाई । अकीय्‌ । 
 चाताथाः । पकोवमौनमहाहोई । त्वान्दना षा 
उवा इकूद्‌ सा। दी १२।२उ्‌३. मा३४। जी॥ 


0100० : 


011 


अगेढे(खा) समाप्त()म्‌ ॥ 


द्रं समाप्तम्‌ ॥ 
४. भ्व ५१ १ न्यै ८. ८२५ $ 
कोानरिराजपुरिवासिन्यं लजिपुरसुन्द्थे नभः ॥ रहस्यं 
समाप्तम्‌ | ॐ अस्व्लष्टाा ८15 @0 न्य =>।१।५।नल न (1/0... बेङ * 
टेश्वराय नमः ॥ 


पणन: 88४९878: [08४9 ६0 (एप्त 01 राध 008. 
६900 0 06 लषन पाको तारोऽ००8 1188 &0६ ०18९ 
&प0-015181008 88 {01108 : 


1. 09868: 1-5 &प-त1र1810108. 
2. 8810 १९.58.18 1-5 १9 
3. 6.11ह 2 1-9 99 
4. 41418 +-3 9 
8. (= 174: 1-£& १३ 
6. 28१०६५18. 1-2 ५9 
॥ 0 कात. 1-6 39 
8114 18 1 &००१ 600०), 


(61198 :-- (१18 1४48. 18 8066016 


| स. 





॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 


491. 581८ -976 6.6 प॥7१. 


उपकछन्‌ा!६ ८कनभणहुप6 न०. 9098. २४65 10. न्मिद्ा गप, 
89 


806 4 7080100८ 04741068 07 


9प0812.1066--21061. 8126--18क >< 14 1061016४. 1169968--41 (१0 
111). [0०68-8 ४0 » 2१९6, 8८06४ ००)02. ०. 9 लाश. 
10098--1200, 01101616. 


56611112, 60 ४० 8५०}60--88106 88 ०, 490, 


(0101010 : 
( इति ) शद्रा; । रहस्यं समप्तम्‌ ॥ 


6101 918:--- [116 48. 18 86९९०६6त्‌ &9त्‌ 18 19 &००त्‌ लगाता. 4 8 
९106 (०0 ज 76 8. 190 [0896 18 8180 &१०118016 19 ४06 
111081४. 886 (४9080107 ज भृप्पा6 88, 06 ४१6 ग (गृण 0608 
प 188 (5) ०४ 1918 4. 7. 72 6 एषः एाछपद्ता. [अ, वु, ए, 


38. २9. ¶.).| 





॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
492, 5॥7.^ - एए). 6१५. 


एपष्णला8 ©%6810द्प6 0. 9091, 296 10. 16 (जप, 
3प्०8४००९6--080 161. 85--113 >< 1 1161168. 1169 १68--1{68. 
1/1068--8:0 9 #0 9» 886. 30न0-- ©80118. 2१0. 9 ७8711088 
--3100. 00001666. 


ए8661710108--8#006 88 २0. 488. 
>; 87 60101100--98106 &8 1१०. 490. 


पणर; 8508 ५९१४ अणः 0४५ ० ८2088 $2 100 8४} पलः 
{0प््द्छय प्व -1ए161018. ` 866 इप्‌ 00 १०६. 488 
8५ 490. 


136108118:-- 866 6118118 00 489. 0121४ {0 {6 009 8०७0 ४९ 
06101188 0 6016 8800808 2८6 &1१61, 4.1 06 कत्‌ ज ४06 28. 
18 &1₹67 8 16010]01616 106 ग 06 87 [जाः 8601008 10 0888 
१809 01181078 0 6 ८-09-88, स11160 पधा180168 106 8168 
811 16 06्ाप्ा०६ 9 6 ईद्नाढ०8 = {0शलणः 07 @ष्छ9]16, 
८५ रौरवम्‌-- पृतास्सामाणया ; योधा जयम्‌- पुथिता ” ०४०. ०४९. 
016 ४6, 18 9666016 ४०१ 18 10 & %९फ 10८70 00 -0प् 60तता्िमय, 
¢ #918017106त €भ0 9 06 8. 19 08906 18 2180 9१९1189 016 19 ५०6 


8348 2742080 प578 30¶ 


90781. 866 व ्ष18९ध06 = प्रगपाण6 5¶ृ, ६16 १६6 9 (षण 
९७०६ 20४9 8 1915. [६ 7. ४. 8¶ (प. 8.) 


क्लि भव्यम 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
498. 9/^-77^ 6९५१. 


व. 1/. (गाह्नि०ण. 0, 58. 8 प०४४०66--806. 86109 >< 44 
1061168. 816608--2, {/168--10 0 9 [>8&€. 8८0४-6 १४- 
18817, 0. 9 @200088--40. 0001606. 


86171110 : 
ब्रहत्साम ॥ 
ष्र्‌ . र्‌ र र 2 रपर्‌+र 
ओहोयि त्वामिद्धिहवाम्हा ३ ए । सातोवाजा । 
उर्‌ र 5 


८. 1 5 { 2 {1 
स्याकारा २३४ वाः । सुवा ३४। ओदहोवा । शत्रा 


यिषृवायि । द्रास्ा ३१ त्‌ । पतिं नां २३४रांः। 
276 : 


प्र्‌ 8 $ 5 


थर्‌ 2 1 र 2 1 
ेशवानराम्‌ । ऋत आ । जातमग्निम्‌ । कवी सम्रा 
2 1 ठ 
जा ३ मति । थेञ्जनंनाम्‌। आसिभःपा। जां रं 
9 
धन्वदेषां ५९ 5 ४ 
ञ्जन थन्तदिषाः । ही उहां उरश उ । व्यहं । च्या 
हम्‌ ।र्च्यो र्हाउ।वा इए ई ऋतम्‌ ॥ १३॥ 
&प01646 ; = 691166०४ ज 8 ढा09118 00081860 ग 6 081 
उदा, 1116 090870818, 106 ४11806१ ४४ 16 11166 


06१9४ 8109108, ४06 00168 दाक 9९ 30908 9716 
18 {1066 प 28१81188, 8818118. 


60088 :- 10 1118 ४08. 18 2१४८९ & 10086 80667 ग > त106ा.6116 8126 
प्र1110 ९018198 {प्र 0 80818 (8६ 0610068 ४0 ४७6 &194४& (प्‌. 


४४ योनिनी दे | इयोगत्समदखिष्ट्दरः ॥ येम; । तं आपि । 


(1 1 
26 चसोमेः; । होवा । दोष्यि । डा॥२॥ 


908 


+ 2880धाण्णाण ठ 0^ १4100 02 ` 


16 09, 18 86८66 8114 18 10 2 शि धई ०० ए०कता्जष, 


[रमी 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
494. 34114-ए?0# 64 प॥॥. 


घ. 14. 006९०. ०. 5¶ ४. ईिप०8{.०66--806. 8176-103 ><4 
1001068. 8966189 (1-9). 17068--¶ 60 & 2846. 860 .. 
6१1६४, 240. 9 अ91010185--120. 10607006. 


0610118 : 

॥ श्वाय नमः ॥ 
दीक्षणीयायामिष्टे ॥ ताक्ष्येसाम्नः तक्ष्य ऋषिः । 
इन्द्रो देषता । त्यपभूषु । वाचि । ना भू । देव- 
जताम्‌ । सयो ह बानन्ता । राचाता । रचिरा- 
थानाम्‌ । | 

171 : 
बहिष्पव मानस्य नवानां मायत्राणां पृष्कट ऋषिः 
गायत्रीछन्दः सोमो देवता । 
ष श्र छै कै कैः # 
मनोहिकार शस्युट्रीथस्य वासनविधिः! ... ॥ 


इपणु९ : 3न€०#०8 9 8871208 {0 96 ९108106 17 [आर कणङव्की. 
(11106 71871168 0 {16 80 2.08 &€ 98 {0110प्६: 


१} ताक्ष्येसाम ८-९) धर्मतनू (दे) सामनी 

२). अरह्मागेवसाम १०) धमंशेवनसाम 

३) ओरानस्य (स) ११) घेनुसाम 

%) सुग्रह्मण्य १२) पयसाम 

५) वाजसाम १३) सिधुसाम 

६) श॒क्रसाम १४) वसिष्टश्षफात्मके (द्र) सामनी 


७) चन्द्रसाम १५) व्रतपश्चेसामनी 


अकम पणा 909 


१६) राजश्रसाम. २३) अभेत्रतसाम 
१७) अश्चिनत्रजे (दे) सामनी २४) सोमन्रतस्रम 
१८) सु्रक्षण्याह्वानसाम. २५) यज्ञसारथेसाम. 
१९) वाषोहरसाम. २६) छोकटद्ारसाम, 
२०) इष्टाहीत्रिय सामः. २७) विश्वरूपगानम्‌ 
४१) शेतसाम. २८) ज्योतिगोनम्‌ 
२२) व्राभ्देव्यसाम २९) बहिष्पवमानम्‌ . 


्विशा18८४६ :--16 1048. 18 8666४१6 &०त 18 {प 9 {917 &०० ५००61६००. 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
495. 5074 -¶ 274 0९.५7. 


घ. 14. (नाहला. त्र. 5 0. 3प०००1८6--08061, 94610 >< 4 
1716188. 8668-6 (10- 18). -141068--¶ 60 ४ 288. 860४ 
16878, १0. 9 अ19011088--80. 106०फ्ला6. 





8610106 : 
॥ श्री शिवायः नपः ॥ 
उक पास्मे गायता नरो । ॐ पा बामानायेदवाः । 


अधिदेव इया ३ क्षकतो आड्‌ ॥ 
206 : 
व्याचेहदाचायादशकेबद्राजेष्ववि । ताकः यवात्‌ । 


हि कमा इस्मो वाघौइ। उलुः तत्राता तन्‌ 


नाबू । बाट ॥ 
प] 66४; 4 न्नानां 88708, [प्ल 0891068 816 ४8 
{010 
१) आसितसराम (५ पे, 
२) आमहीयव - (8 एप). 
३) रोरव (© ए्र8). 


४) योघाजय-- (© शे. 


810 4 72860 2 64१1000 07 


५) ओश्न-- | (8 एड), 
&) काठेय-- (2 ए). 
७) मायत्र (4 एर8). 
८) योत्कल-- (4 एश). 
९) आन्धीगव- (8 {ए8). 
१०) काव- (8 118). 
११) कृणपाणीय--- (2 ४8), 


1८600918 :-- 11686 616१९ 8810818 816 †0 06 6101806 10 1706 33 7९ 
11186 60716 प्ा0170 606 ६६ 55 78 ७ {06 एण्षलह४ 0 इद्वा 9 
68. {1118 8, 6076908 8180 6 10086 &66#8 111९6 60. 
1217 (1) 8 16 0 ह 8 8817810 07 0889101 प8@101 1718107; 2) 
#16 8 479, 88028 शप्र 17 [6 एः "अभित दर नोनुमः 7 {6 
0811121 61718100; (3) 6 # द्द-8ढ 12870 10 06 ९118066 [प ५९ एर 
। कयानध्िषः 111 #16 18611 त1र16100. ` {06 ४8, 18 ४५९९61५९, 
प {116 2९066 00818 &6 ००६ व पा6 616४६. 106 8, 18 10 & 
06068171 ९0०1107, 


यण्कवपोि्तकवनयननय रयं 


॥ साभवेदगानम्‌ ॥ 
496. 8011१ - एए) 6८ प^ भ. 


एप्0611.8 (2910्प6 70. 9196. 296 10. £9# ठभप 0, 
908१9106-- 221) 16. &126-162 >< 12 16068. 168१865, 
{1768-4 10 5 {0 & 286. 8000-9). 0, 9 6191- 
9६--100. {7601010166. . 


36177106 : 


आथवेणप्रयोगङुशियसामानि ॥ 
रथन्तरं ॥ ओआभित्वौ श्र नालुमेवा ॥ 
अदुम्ी इव धेनवः शयी नमस्य जगतः । 


माये + तदोहोवा । मायाऽर । 


की क |, क क $ ® है ® #@ 9 ॐ ® 8 #@ ® केक क $ ® @ @ 9 न # ^$ के शेक 


त 


8498117 10808 511 


दनि वाज । स्यगोमांऽश्ताऽरः ॥ 


3४} :-4 6600 ग 8810908. 


्वधप918:-- 11686 80808 918 {0 6 ०४० |); 4 4119 एर 88 1 [0१६6६ 


8208 18.709. 48 [067 1९ षठ 10 {116 918६ {पाः 168४९८8 ४6 
9810808 26 10 77 प प्ा0090, एप 08 48. (0 णऽ 001 10 
39811818 {10170 106 0610010. 106 208. 18 १९6606त »6 18 1 
&००१ 600 वार्छप्. 


॥ स्ताभपदपाटः ॥ 


497. 8708 ^ ^747478.4 प. 


एप्ानाह ©919102प€ व०. 9089 ४. 2४९6 10. 10 (प्फ. 
3ध7080४1166-8111 16. 8176 --14ढ >८ 1 16068. 1,69९€68--1४ 
(11-82), 111168--6 ४0 & 2€. 8010-4 8100४, 0, 
01911098 -- 150, (10001618. 


36170108 : 
ॐ ॥ तिद्धि। अथ । स्तोग्र | प्रकृतिः । भ्र । कतिः । 
अश्वाः । गवा । हुवे्वसु । हुवे । यु ॥ 


ए : 


अथ । असं । प्रोक्तानां प्रकृतिः प्र। कतिः 
हा । हा । दधौ । हा । सवैः । ज्यीतिः। भाः। 
बिश्चः। वाजी । अश्वः । मेष्यः । स्रवते , भः 
रुवः । स्वरिति । सत्यं । पुरुषः। ए । ईडा । अथ, 


ईद्‌ । ल्डा ) होह । हः । वा । हा । ईंडा ॥ ३२ ॥ 


101009९ : पचि 
(इति)  ॥ 


सौम्यवपे = (ृगक्षीषमासि) (स्तोभ) ऋक्पकप्न्थं(८) नराषिह- 
क्रा भस्वहस्तखिलितं (:) समाघम्‌ (:) ॥ 
श्रीकृष्णाय नमः | गोविन्वाय नमः ॥ 
896 : 8८०7४ ४४. = 1-5 86५010८8. 


819 ¢+ ८6 प 0110602 02 


एलका :--10 {0785 748, 316 & ए6ण 11166 08#8,-- 0116 -8॥ ४06 06101010 
9० {प० 81 16 ००१-- ग विस्तजेनीयमात्रा = फ 00 18 8प0}00864 
{0 089९6 {11166 10810688, दीं पव 2710 माश्रा (बिसगे) ् 


(1) सिद्धि अथस्तोभ ) दीधेः॥ थ। तिः। श्ं। 
दः।सु।ख। क्षार द््‌ः। घु! हं उ। त, 
ते वः। श्वाः तः ति। षृ हः यः भ्र, 
श्र।व।साः।वं।तं।तः।मे।ष।घं। च 
श ।म।यः। बः, क्षः तिः।श्वा।व।द्‌) 
रे।ह्वा।ना।ना। ४५॥ 

@) प (वै)।प्र। हे । बिदाः। आ। आ गातु, 

हविः । उद । सुसं । षि । सत्य । स॒। अ | मधु| 

सं वि सदः । दुः । खः चू वि। वि २५॥ 

विस्(गेः)। तिः तिः। च्वाः। व॑ः दाः। 

द्रः थः दाः। भिः । तः तः क्रः 1 तैः। 

तः। चिः गोः।धिः।धिः। भिः पिः व| 

वाः तः। तः षृः। खः, हः खः। यः| 

साः सः। सः। तः तः। दुः! यः। चः 
पः । चुः द्‌ः। शः । दुः । वः! भिः भिः। 
कः । कः । वाः | ४७ ॥ ञ्चे ॥, प्रथमः ॥ 

&{ {४6 606 9 {718 4६. +< €्01808000 9 दीधे, पकं 870 
मात्रा 18 कष्ण 98 {गा0क्हः-- ५" विस्रजेनीयमात्रायाः प्रथमखण्ड- 
बिसजनीयं (:) दीर्घं (:) ; द्वितीयंखण्डत्रिसजंनीयं () पवे[ भ्‌ ] ; 
तृतीयखण्डविसजेनीयं (;) मात्रा--- इति खण्डक्षयस्य संज्ञा ॥” 

06 148. 18 10 006 -609061४00., 


(8 


0 # 


[1 


84१8 104 परण808751.8 813 


क ४८ 
॥ सामवेद संहितासुक्रमणिका 1 
498. 8114-7 ऽदकौपातप्रा पकश्ाए 8. 
उिपा061}8 (81810 ०. 9104 0. 296 10. 1460 (6भोप्रा४, 
3प.087266-- 8101 16४1. 8126- 16 >< 1 1761088. 116 ४१८8- 10. 
1/1168--6 ४0 > #&6. 8५106--641004. 0. 0 = @धा685 
--180. {76070 {016{6. 
8611010 ; 
हि शृ । हो सत्सि । ग्नेषां । णीमरं । जक्नद्रषि । द आ । 
थिव ।वे। अभिःवि।म। त्र धे | मयमत्प । मये। 
ध्य। वि ख । ह्यनो ॥ ३७ ॥ 
अओतनोन्यै' ये गिह हि षि 'रसज्ञाहो 
वि तः । ॐ, 
अबिदौस्मतैहोवोद्यै शे खरितम्‌ १०. उदात्त 
नास्ति । धारि ३७ ॥ 


6 ` 


५0 06 


५. [| क ~ 
तत्‌ । बिश्व) ३९) ओतेगे तं भरं तु इत्येन 
©, * © ~ ~ # (ॐ @ # 
गिकौज्ञ। त) शरौङ्ैयौ पे दं वि-षौनि न्द्‌, 
वैके ॥ स्व० ६ । उव्‌० .-- । धारि० ३९। को ५॥ 
(00000 : (+€ च. 8) 
बहुसामि समाप्तम्‌ ॥ 
2७8५४ : 0166 {1808 ०66४8 ४220 068 8 १४४६९, 08४४४ 820 
100 द्ध 72 10 1116 ०९8, 28८58, 8200 170 16 08.11 प881001 
811 {2188 द्वा1 1181008 9 106 41008 8.78" 
शइ :--वणा8 18, 0686 छवि {116 एष्ट्ापणोयष ग ४6 स (क) 
8000109 ग 6 ऋका त शभं 0 ० 106 #10त78 999, 06 18, 
‡8 90061196 &त 18 17 &०० 0०फ्तान्ठप. 


40 


914 


^ 0८807१96 6/^ 1^1,0602 02 


॥ सामवेद गानानुकमणिका ॥ 
499. 3414 -एषट॥ 6 पपणर. 


एप्पल 8 98106 प्र०. 9089 ५. 96 10. 1.# (णपा. 
30818.166--122100 168. 81४८-- 14 >< 1 1061168. 1,6४₹6४-- 23. 
(58 -108). 1168-6 †0 > 89. 8001-6 0118. ०. 9 
0 72.11102९--360. 1060122101616. 


8611118 ; 
हरिः ॐ ॥ अविघ्नमस्तु ॥ 
अभि श्ञो तत । त्वमग्ने छ्च। अभ्रिद्‌ क्‌! अग्निर्राधू 
धेदी। प्रष्ठखोडौङ । त्वन्नो स्नेतो एदयदेनु । आते 
थे । ञ्ज । त्वामग्ने जा । अग्रे विवस्व घो ॥ 
एकोनरविञ्चतिः प्रथमः ॥ 


27 : | 
परिस्वानोहि पयोहीनः । माभेमजीरथन्तरं । 
रः र र . ै 


परित्यमाद्यार्यां बुसंकुति । पूनाजो यशः प्रथमः ॥ 
पुरो ई निधनवाग्जम्भम्‌ । उत्क्ोमि प्रव परो थुरोये... ॥ 
0100001 : (681 7१०. 90) 
इति प्रकरतिरछलाक्षरं समाप्तम्‌ ॥ 


, इपर ; 88८09 ए५8 (09४ 07 97 1662 0 06 219 यध 


& क 60181806 ° 16 2211672, 4.100४8 &10 28 १४11 2118 
2८१४8, 1106 पप्र, शप्र &०१ इत्पकस [0 रभ 8; 
त-इ का 86० पका ताप्र0ा8; 20 ९909879 


६29 60181897 ग [0 ०8807079,, 23810 १208828, 4117118 8० 
116 7187 88607 ग 01209. 


प्ल :- 008 148. 30000 €पत8 77 (06 एल्द्ाणण0ह ज 06 86000 


866४109 ०{ 06 (ए द्हा वाराश०प ग ४०८ 2208852 -एद18. 06 8, 
18 1 &००व (छपताप्०, = एता ४06 वषढ००ए॥ ए गप णठ ग 78 746. 
866 ४&111818 07 7०. 481. 


84.१81 74 वए86९१8 315 


॥ सामवेद गानाुकमणिका ॥ 


500. 9411-४). 64 ^ श्रा ९. 


एप061*8 0४910 द्प 9. 9114. 2८४&€ 10. ६४४ (वाप. 
90६४८691 1681. 8126-9 >< 1 1167068. 1169 ९68--28. 
1168-5 0" 6 10 ‰ 286. 9८0 --.79011)8. प 0. 01 (उछय- 
1088--130. 17600011616. 

ए36&10710६- ६४०16 ४8 0. 499. 

71 : 


कविश्वा धनेन्द्र नरे (च्छ ख) यश्चो माभू चतुरेकारेण । 


प्रबोमहे (था पश्च एकारेण इन्द्रं नरोधे ) ॥ 
(0101000 : 
(इति) दश्च तृतीयः ॥ 


प्ल : 818 ४69 (11818 88.८8 0 80 10167 9 01४16 उद ४ 
00781810 ° 4 &698, 4111012; [8९818718 876 {17८66 
9198186 0 प 9९8, 
060811:8:--71)18 118. 0162188 09 170 †16 1०567 9 06 4६0 {78968 
1116 7908 12878. 106 8. 18 771 8 र€$ 110८0 कजा -0प्; ©60पता- 
00. = & ४८९०8८06 €0कग 9 ॥0€ ४8. 1 [08067 १8 9180 &९8९.11४1€ 
170 ४106 [1ए0ष्ष. 866 1088610 #्०ाप्6 4प, ६06 ०86 ग 
८०० ०००६ 8918 1886 ० 1914 4. 0, 10 #16 कृष्छाः 2097202. 
[9. व, पर. 4. ०.9), 


॥ सामवेद गानानुक्मणिका ॥ 
501. 8^7^ -9८7^ 66 प्रः प्रण 24 ४^ पाट. 


उपा] @91810ह्प व्र 9. 9115 9. 2४6 10. 5६11४ (गप्रा. 
ऊप0808706--2810 16. 8126--¶ >< 1 1161168. 1169९९8--10 
(1-10). 1०68 --8 ४0 9» 2४6. $§०प0४-- (४0108. 0०. ० 
(@810088--200, 1{1600001616. 

26101108 : 


उच्चान आमहीयवम्‌ । पना बौरी रोरबथौ धाजये । 
प्रकन्दे ओंशनमर्‌ ॥ कयावी वाभ्देव्यम्‌ । तं वोद 


816; ^ 780४ 0.141.068 07 


नौधसम्‌ । तरोग. कारेयम्‌ । स्वादिन्द्‌ संहितम्‌ ' 
पवस्वेन्द्रमच्छफोथो सफयोष्कले । 

16 : 
त्वामिद्धि तवं चेह । भूञे कण्ववृहती । यचा यदि- 
नद्रथादुद्धमाहपेष्टममे-- प्रथमः ॥ पिबासो ्धी- 


क भ ४४० 
हवं भोदधिहो देवतमसे 1... 
0101710 : 
8४०1९५४: च 111 धाद {29327172 216 12561108 
60710166 8110 {116 0786 866{10् 1 एप्त त1068101. 


एिल्ाषवा्8 :-00 #76 60180110 ज {16 [0तल्ड, 866 प्िलश्ा{र8 07 
पि०, 488. 1018 108. 07698 00 10 {06 06101118 ग +€ 86600 
86010४0 ० 86८8 [01प16107. 25 6810468 {118 17तच्छ, †1;8 (8. 
९0018108 {0 006 1060701016{6 (88. (1) उ्वरहरशुलिनीमन्त्रः 


(1 1) (9) शक्तिवादः (8 168९8७8). 11616 18 8180 0116 10086 
1681 ९6001811 06 1710467 ग 808 #€08 @.दा18, {11670 18 1107 10 
06€ #४66त ०४४. 16 8. 18 17 8 {कपो &००व 6071010. 4 #8118- 
` छपएल्त्‌ ननु ज ४५ 8, 1 0891067 18 2180 89811801617 06 1110180 


866 गण्908८ध]0# पए गप्र 48, 06 १8४6 ० (णृ ००६ 898 
886 ० 1914 4. 7. {.€&1. 1. ४. 48. क्०. 10.) 


1 ती 


॥ सामवेद गानानुक्रमणिका ॥ 
502. 8811^ £) ५१0१11१. .१,।.१,१.११ 
एप्प) "8 (@&{६1०&०९ ०. 9116, ८४&6 10. छं&४४ लनगेप्य०४, 
&08{४066--0810) 161. 87६--184 >८ 1 र 1161168. 1168.४6६--15. 


५068-6 {0 ‰ 2988. 860४-४, ०. 0 (कशा)41088 
--180. 16010 {0166 


861719- 8४106 && 0. 501. 
6 


उपोषितो प्रतीव नेडंम्‌ काश्चीनम्‌ । उत्से । पूगा 
रीवितंप । आजा... । 


1. 4.1.1:9:10 0५.11 ,1:10 4 {1 31 


प]6{ : पश््दण्ण प्राश ; [26818178 ६0 8४118 [01र1810प8, 


४610 9४1र8 :--¶ 118 ४08. 608 80117 19 16 10116 ° 16 {पण 
8661077 ॐ {€ 8४1४ 41918101. 86€ € क्ष८ाए& 00 109. 488 {0 
1106 &ए्षपश४्०ााः ज ५06. 1पत€ड ग 1018 48. 716 148..18 17 8 किष 
६००५ 00701101. 


॥ कृष्णयलर्वेद सहिता ॥ 
508. एए ऽप ^ ४८ एए- एए) 84107174. 


8 प्०९11*8 (21810 प्र€ 0. 2444 8. 806 1. {€ (नुप, 
8प0818.006--[ए 0७. 8126-- 18 >< 52 1041068. 81668--105. 
{4168-8 {0 » 296. 8९10-6 ९९०६९०५, 0. 9 67811188 
--13550. (0111101606. 


3610111 : 
हरिः ॐ ॥ ॥ 
इषे त्वोर्जे त्वां वायव॑(‡) स्थोपायव) स देवो व॑ः 
सविता प्रापयतु भष्ठ॑तमाय करमणे ॥ 
06. ववौ | म 
इमो देवो जायमानौ चुषतेन्तोषौ तमा^सि 
गूदतामजु्ट । आम्यामिद्र(्द्रः) प्रकमामस्वतः- 
(न्तः) सोमापूषभ्यां जनवुरसियासु ॥ ४२ ॥ 
(01010110 : ध 
प्रथमकाण्ड संपूणेम्‌' ॥ हरिः ॐ ॥ 
$प्ण]€्८४; 2196 ए 9] पा.ए९त४ ग 106 क्प, 178 5068. 
1-8 88118.8, | 


06 218 रष्क प१९९२ 89016 00081808 0 86१61 20088 00 
॥ ‰६198, 69010 ९80१9 ० ^ इष्र 01१1त6त 1000 ४ प्प 
19६98 गाः 10811118, 68000 2188709, - 02 द्वन 0818 2९210 
81010-1९106त 1010 > पाधा € 9 ^+ परश्च ४8, 68611 4 0 प्र & श्प 
5110-त1९66त 1०४0 % प्र 0€ः 0 28768618 01 © ४१ 02828. 


पत€णभा 8 --- ^+ {6 &०त ० €४00 40 पष 7 {1018 1४8, & 87021 


818 


^. 7280 0141008 0 


1067 18 हा र€. 80 6281016, 

५ बृषटतः श्वंसारधः पपुंस्चिविवो जन॑ना पंच॑विश्तिश ॥ 
1068010 7186 606 9768618 ५१ ४€ (220) 4 प्रर्ह४ 9 ४६ 
800 29628 "0 1० फ०४तः ^ बहुतः, सवसा ०४०. 41४० 
11018 {0616 976 8180 {166 1181668 € 8† ४06 601 0 690 
१6४8 1 ४118 78.10 69001016, 

् अग्ना विष्णा 
(1) अलँमत्या आग्नेय + द्रार्षि<सतिः ॥ 

--@1911& {06 06171068 9 690 ^ पष्ट 17 ६06 (890) 
1298119; 

(2) अनुमत्यै यथासंति + द्विचत्वारिंशत्‌ ॥-- 

€1९10& ४6 06100108 0 1४6 &एप्08 ग €रन$ {€ 3708618 
0 ४116 (8) 19319; 

(8) अनुमत्या इस्ियास॒ ॥ 
€1002 06 06107108 ०० 610 र0ातव8 9 06 (8४) ८५18. 


106 248. 15 26667166. (118 88760 ° @1510& 1001668 18 ॥770पष्- 
0पा {01106 19 ४018 {8 फा11$ 9 488. ग 21४0 ४8] पा१९१४ 8 9४पो1४ड. 
06 218, 18 10 6ढलाश्छ (नपताप्रठय. 


॥ कष्णयज्ञवेंद संहिता ॥ 
504. एए १८व0ए-एए79 ऽक्रप्रा14. 


प्6118 ©91910प€ 9. 24175 >. 26 5. 1 लनोपाप. 
3089106 906४. = ८6--8 >< 8 1116068. 8066४8--108, 
1{1068--प¶ ४0 & 9९6. 8610४--26१००89 ५, 0. 9 (४001188 
--1350, 00166. 


06०४६, 6एत 80 प }66४--8806 &8 2२०. 503. 
0010000 : | 
इति प्रथमाष्टके अष्टमः प्रपाटकः । 


शके १७४५ सुभानुनाभा्दे पौषञयह्षष्ठां समापितम्‌ ॥ 


1608.1}र8 :--0 0 ४116 1161668 1 {1018 ४8, 866 {४6120818 0 ०. 9038. 


116 148. 18 ध0प्ह0पा 96५606 ०4 185 17 एनाः &००य 6०फता०यप्‌, 


84.१81 9 ^ 0808578 319 


06 08९ गा #6 248, 18 हार्ड) 95 891६४ 1¶45 0८ 1828 4, 7, 1 
106 ९687 &िप्ए्द्रएप, 


॥ कष्णयसुवेंद संहिता ॥ 
505. 85१4 ४५व0-ष्ए7 ^ 54 प्रा. 


एप्०11"8 @कनमन्दुप्ह प०. 2488 ४. 86 1, 1४ सनेपप, 
$पएशक7०९--128}06, = 8126--14 2८ § दु 1061068. 80००0569. 
1068-9 ४0 ‰ 2966. 8000-0 6रष्णदद्भ्त, प. ग दल्ण- 
४ &४-- 1350, 0०01666. 
8610010६, 694, 6गेगृप्ठण व अप्]<--88206 28 पण, 508. 
एकणक्8ः--1१0 ४06 11668 0 {116 108. 866 द्विभ 01 2०. 508. 
018 246. ४8 96060४6. वष6 48. 18 1४ € (लुशः ५ण्छता मप. 


ककत 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
506. ऽप ^ १८08-४ ऽ कापा1९. 


एप्०11*8 (02९10हप€ अ 9. 89638. 2846 85. 14686 6भप्फ० . 
8०७४१९6 16, 9126--16 >< 1 10४68. 1168१ 68---¶6. 
141968--5 ४0 ¶ ४0 9 ४&€. 8८४1-1 8. 4०. ग उष - 
#0&*--1350. (001४6. 

06100108, 60, ९०10000 8०6 हपु ५९४--88106 88 ०. 505. 


नण :--89106 ४8 १०. 803. 106 कि8. 18 01900606 8४00 18 17 
&००१ ५००११४०४. 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
507. 2144 ^ -ए 0 ऽक्कप्रा7. 


5९118 ४910 हु 2०. 8990. 286 8, 141४ (णप. 
3प098106--ए ष 162. 8148-1 4 >< 1 1८068, 1168 %68--58, 
{/1168---प 07 8 10 & 86. 860४-७ ४०४०8. 2०. 9 ७८४प. 
४० #४--- 13950. 0616. 


829 4. 280५८ 64141000 08 
-3610010& ००१ इप०]6०४--890€ &8 }¶ 0. 503. 
९6 ; 
६ ४५ 
जातो विशस्य यवनस्य गोपो देवा अदृण्वन्ञम- 
तस्य नाभि०॥ 
06018८४8 :-- 06 148. 18 प8666066त. 807 16 11668 2 11018 18. 
886 617 ]ए8 00 0. 508. 1106 198} 10000 ^ इमो~+-उक्षियासु † 


18 &1९€7 10:16 187 € ०91 {6 108. ०. 522, 8166 06 18#€ 18 
1176 (6010807 0 {06 {ज्पा€1. 116 248, 18 19 0096. ०0०41४0४. 


[रिरो 


॥ कृष्णयजुवंदसहिता ॥ 
508. हए ऽप ^ ए८वणए-एए7 8५ 7174. 


38८6118 (©2810&प6 }१०. 8994. 226 5. 1.9 (दपण, 


&08॥9006-- 12910 16४1. -8126-- 122 >< इ 1161168. 1468 968--60 
{1068-6 0 ¶ #0 > 246. 8410-6 208. 20. 9 ७190. 
11881350. 01101616. 


6600178, 616 9 इपण]6८४-- 8816 88 2१७. 508. 


26102188 :-- 11128 18, 18 20660166. 0 ४06 1041668 9 {118 1४8, 868 
पलप ह8 070 29. 508. 106 148. 18 1 8 1४171 ६००५ ८०0. 


॥ कृष्णयर्वेद सहिता ॥ 
509. एप्त ५११08-एष24 54 प्रा. 


एप्ः0ना'ह 08910 प€ ०. 2586. 2०6 95. € (भप. 


जप्70814006--906. 3186-9 > 4 ५1068. 8116818. 
1.9<8--11 60 ४ 8६6. = इ०धए--06रकणडह्कण. = प ०. ण 0७४. 
1119४200, {10001018 


8610719 : ४ 
सं त्वा सिचा(्राोपि यजुषा पायुधेन च | 
बृहस्पतिश्रतो यजमान इह मरिद. ॥ 


84 थण 4008018 841 
10 ; । 
' अनहवासोये पवयो (5) रथा इद्रेषिग अभ्यवतं 
(न्त) त दस्यून्‌ ॥ ५१ ॥ 


प्रणालः एष्ट 9पा१९त४ ग [कतिषु 66605100. 017६6 
219. 8120 29618. 1-19 40 परह 9६, 


6091118 :-- 00 ४1716 1151668, 866 ‰€0191ए8 071 70. 508. 106 148, 18 
०0४ ४९९61४6. प्रणा [ध8. 18 77 & {87} $ &००व (6०्पतवात्रगा. 





कनीनका चककि 


॥ कृ्णयजवेदसंहिता ॥ 
510. षऽ ^ ^ वएषए-एए + ऽ पा74. 


एपपा6ाा*8 069० पठ ०. 2581 ४. ८8646 26, € 6कोप्फय, 
8 प्र088106- 806. 8126-9 >€ 47 1061068. = 81166{8--20. 
170७8 ¶ #0 9 288. 80पए--06 १०8६ 8्प, = अ0. 9 €18.260088 
--200. 1060410166. 


2610108 : 
श्री गणाधिपतये नमः ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासपादास्यां नमः ॥ 
हरिः ॐ पाकयज्ञ वा अन्वाहिताग्नेः पशव उपतिष्ठत 
इडा खट वे पाकयज्खस्सेषांत्त (त) रा प्रयाजानूया- 
जाच्‌ यजमानस्य लोके(ऽ)वहिता तामाष्धियमाणाम- 
मि मंत्रयेत स(यु)रूपवषवणे एहीति ॥ 
76; 
अस्माङ़ बोधि चोदिता नभेतामन्यकेषां । ज्याका 
अधि घन्वसु॥५१॥ 
प्र०18; 21781 & 248. 86१८0४1 1968. 1-18 # 0 पर्व} 88. 


91098 :-46 16 68१ 07 6860 4.0 पर्हु9 ॐ 10€5 18 &1चछ० ग ४१€ 
एन्हापणा०६8 0 &26] 2286081 9 1086 ^ 0पष्द्व> 81008 ऋऋ ४0९ 
पप्रा भं 96 छपा 010६ रहार ए४४ 9 ५0 198; 95027; जरसा 

त - 


8% 


4 27801271 61410608 0 


मति हये सुवीयेस्याध्येकं च ॥|' 4.49 ४ 821060फज पणशं० 
01 {06 0 प्रदा 1067 1१18 {106 06111108. 0 68९]) 4 1 प र््]६& 
17 16 70 1४508 18 &षा 96 {106 € ० {018 70ध8- 


‹: पाक यज्ञश्स<्चवाः परोक्षं वर्हिषोहं॑धृ (धु) वामगन्मेदयाह देवस- 
वितर्दवस्या. . .॥'" 


[7 3१70611 ९8118 {018 1४8. &124818.0108 0818$8]79 28०९४ 
804 ६88 {17161 {08 {018 (8, 60118108 56 8171668. -उप† {118 
108. ©0101891115 0111 20 8116608 816 {1018 18 071 > [0011070 9 {16 
2108 8 91108, 88 686४106 ॥ {06 उप ]6८ा वणप 200१6. 
1१616 816 †प्र0 10018 7088. 10 पजा, 100 ०0166त्‌ 0 एप्0ना, 
प्11161) &0 0४ 116 08116 ए ४8] 78. ४6 &0प्पु0 {061 प१€) {06 
82116 ०. 2581 28 {6 3}} [00 #0 #06 8716 86१68, 06 18. 
18 18666706. (16 118, 18 10 > {8121 &०0त ७०100. 





॥ कृष्णययुर्वेद संहिता ॥ 
511. ए ए9 4१८ वएष एए) 54 प्रा. 


उप्रााला78 (१४४1076 व्र०. 9581 9. 2266. 26. [र एगपरणठछ, 
घ 081866---9]0€ा. 8126-9 >< 4 ००0०8. 81660814 (प- 
20), 111068--{ ४० 9 28९. 86षा0-- 06१01889, ७. ग &४81- 
088--160. 100010101616. 


86610110 : 
वैश्वानरं दवादशचकपारं निरष्टौ च ॥ बाहस्पत्यं चरं 
निषेषति ब्रह्मणो गृहे शितिपृष्ठो दक्षिणे दरमेकादशच- 
कपाल ९ राजन्यस्य गृह ऋषभो दक्षिणा ॥ 

&00--3्ष116 &8 70. 508. | 

8िप्रणुल्छः एणा 2168. एटा 18509. 9-26 4 प प्रषह्६४8, 


661 भद --1018 148, 06108 001 10 ४06 90168 106 9 06 810 


¢ पप्रष्ार 0 ४06 811 19509 वैश्वानरं ० | &.{ {€ 6 ग †#78 [भू 
16 ^ 0प्द्मा8 106 पत {06 10त्‌द्ड 0 {06 -ह०प8 9 ७४6 + 
19 (द 8 0 {08 11981019 216 &1१७. 866 61878 01 १०, 808, 


84 पाग 114 पए80ह्ा 78 328 


(06 208, 18 1107 8९66706 2० 18 10 & {971 &००व (०ाताण6त. 





 " फ चककि 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
512. 3५१८५ वए-ण्णा)+ ऽत्रा.^. 


एशप््णला'8 091910हप€ क०. 900१. २०९९ 5, -रनी# व्नप्४, 
808४66--2"110 16. 812€-- 1.5 >< 1 11668. 169१९811, 
{1168-6 ६0 9 ० 9 596. 8लनए-- 0008. ०. ग 6१४०. 
11198-- 200. 1060770 10166. 

38610110 : 


यद्यङ्गस्याश्ची गच्छति यदचाधिश्ं यङ्गस्याशीगेख्लयथ 
ब्राह्मणोनाश्ीर्ेण यज्ञन यजते सामिधेनीरयुवक्ष्य- 


न्ता व्याहृतीः ॥ 
17 8० 0010]00००-- 89७ 28 0. 508. 
पण] ; एष6६ ए 2१०. 6-8 101186708.8. 
९10४8 :- 11018 718. कणा प्र00 ए 0९ हाड फ 06 06द्वाणणा०६ ग 6116 
461 1287081 ° 1116 10४0 4. पर्छ] 9 1116 6 8609, "07 ६116 


11161068 10 {11४ 8. 886 ® €08.7{8 00 0, 503. 116 1/8. 18 पय. 
8006716 &0त 18 72 & {ॐ] $ &००त 60061600. 





॥ कष्णयनजुर्वेदसहिता ॥ 
518. एएऽप्र^प^वणए-शह ^ ऽतफीप्रा79. 


ए प्र16118 (४810 ए 0. 899४. 286 5. {4 (दना. 
80808706--810) 1€9†. 8256-1 4 >< 1 16168. 1,6४.968-- 68 
{1068-6 ॥0 8 ५0 & 88. 8600 ८8.71#108. 0. 9 &छा{188 
--1250. 1ण6011101666. 


ए8610710--8806 ‰8 ३0. 503. 
21414) | 
समावब्र्नन्नधरागुदीचीरर्हिं बुधियमनु संचरन्ती- 


स्ताः पवेतस्य बृ...॥ 


824 4. 7028609८ 64707000 02 


ऽप0]ल्4-- १8) 209. = 1-8 0957088, 


612118:-- "118 8. 01688 00 10 #06 70146416 9 ४76 206 0976861 
0 ४6 141 ^ तपर प्रदवः 0 106 811 1296118, ए 01: {116 1061668 1४ 018 
28, 868 76108718 01 70. 508, 116 708. 18 प186667166त #10 18 
171 &००त ५0619107. 





॥ करष्णयचुर्वेदसहिता ॥ 
514. एएऽपत ^^ वणा -एष + 86 प्रा7. 


एप1611"5 ४४10 प€ ०, 2५१4 0. 296 5. [19 (नुप्रात). 
उप068106--29106. 8176--182 >< 9 त्रै 1161168. 80668--110, 
1168-8 0 » 2४९6. 8610-6 प्प 9४, अण. 9 6196 
--1500. 00101616. 


0861100 : 


॥ भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
हरि; ॐ । वायव्य ^शेतमा ठंभेत भूतिकामो बा- 
र्व शषेपिष्ठा देवतां वायुमेव स्वेनं भागधेयेनोपं धा- 
वति स प्वेनं भूति गमयति मव॑व्येवातिक्षप्रा 
वेवतेत्यादुः ॥ 


४ अंगिरसो नः पितरो न भस्वा अथ॑वोणो भृगवः 
सोम्यासः तेषा* वय सुप्तो यङ्ियानामपिं भद्र 
सौमनसे स्याम ॥ ११॥ 


10101107 : 


) 


इति हितीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
, 9पणुच्नः 8०००० पद्व१8. 1-6 21881198 01 01810201 88. 
एधा 8 :--067016 116 60101008 {7166 1001668 ४८6 &रशाः-- 
(1) ^‹ भवास्मभ्यमसुंयदत्रेमदन्तिसोमनस एकं च~" "0७ ण् 091 
९861) 7081 9 ४06 {कन पर्क 9 ४06 शर] 1188708 €708 
1 008 (भव, अस्मभ्यं! ०।०. (2) ' समिधश्च्चुषी भ्रजापति राज्यं+ 
दादुश्च 09076 1087 (8 ए868 00पकिंणऽ 19 4 पप्राः88 067. 


847१871 ^ भणत ?73 329 


पाण्ट फा ०९8 (समिधः, चश्चुषी१ ०९, (8) "समिधो याज्या 
तस्मात्‌ +-युक्ष्वसप्रतिः 16810106 ४09६ {1078 1940४ 188 70 12876618 
011 {116 11018 87 {116 &0प्रू08 ग €पर€ाए़ +€ 9768418 0610 11) 
प०८्त8-- समिष।, याज्या? 61८. वष४३ अशान ० इण 1००68 ४ 
1116 € ग€४९॥ [28809 18 70 पद्ठणा {ग०र6त 10 #018 {कर 

0 788, 1116 718. 18 86667064 &्त 18 17 ९€द<नोीो€ा 6001४00. 


'भैवाका्ा्े 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
515. 1{ए5प^११10-ण्ण)^ 5^ 01. 


ए प06118 (081810द्वपह 2०, 2475 0. 286 5. 11{# (नप्प. 
3प}08{8.066-- 8061, 9126-8 >< 4 11161168. 8116678--84, 
[1768-9 #0 9 8९6. 9लपाए--26र्श्ाहदभ्प, 0. 9 6७४४088 
--1500, ०ा0)€४€. 


89101108, €पत &णत इपर एनम 59716 &8 0. 514. 


(1010070 : 
(शति) द्ितीया्टकः (काण्डः) समाप्तः 


राके १६८८ उ्ययनामसंवत्सरे उत्तरायणे माघकृष्णपक्षे अमावास्याति- 
थौ मम्दवासरे इदं पुस्तकं काठंकरोपनामक बालंमटा- 
त्मजदहरिभदेन रखिखितम्‌ ॥ 
तेखद्रक्षजलाद्रशचद्रक्षेच्छिधेखबन्धनात्‌ । 
मूखेदस्ते न दातव्यभेवं भव(बद)ति पुस्तकम्‌ ॥ 
बिमङ्श्रापेणमस्तु ॥ 


ए619118:-- 1016 ४8, 18 {10९ 0पा 66606. 0): {06 11668 17 {7018 
7/8. 866 26088 00 ०. 514. 6 48. 18 1 &०6त 600्ताधनमः. 


॥ कृष्णयचुरवेद संहिता ॥ 
516. 8 ^ वण -एएा)॥ 34 प्ा2. 


एप) 8 91910 हपल 20. 2488 9. ए8&6 5. [1 €जगोपण्षप. 
8 प10808166--2210€. 3126--14 >< 5 {6768. 306666-62, 
{1168-8 {0 # 296. 96110126 र88& 971. 0०. ० © ८००४1088 
---1600. 0061908. 


826 ^ 7880९9८ 0.4.140 लणह 0 


56811116, 670, ९०6० 9८त्‌ इपणु€<--8906 98 9. 514, 
1>&108118 ` --88708 98 0, 514. {1116 5. 18 866671४8 त 18 17 
626611811# 6011070. 


भ मिकका ोनतिपिकेेतिगिषियत 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
517. ९9 ^ १५40-४) $प्रा7१. 


ॐ ॐ क 


एपाल्‌1*8 08.810 € प्र०. 8984 ४. 2५6 5. {0 (गोप्रॐ7. 
© ए089066---02170 1681. 2126--16ढ >< 1 1 ९1168. 1{168568--40, 
{1068-7 10 8 286. 00-- नवप. 2०. ग 6900098 
--1500, 00101616. 

ए621811111, € 971 इप0]6{--8206 ४ व 0. 514. 

7601818 :-- 11118 1/8. 18 प0866616. 11018 148. ९068108 9 [क्र 
8101189" 060109 10त687 ग 80716 297५8618 0 68180 ४8] पा ४ 608 
99111111. 116 18. 18 11 & {9171 &०० ९000, 


॥ कृष्णयज्ुेद संहिता ॥ 
518. ९5५९८ 7ए-ण्ए) ऽपरा. 


एप्‌ 8 0969106 ०. 8991. 288 8. 1 601 प्ा9 य. 
8प082066--08170 1697. 8128-18 >< 1 हं 1161768. 1/69₹68--84, 
111168--8 ४0 & 2866. 9601-6 2प)08, ०, भ 0028 
--1500. 0 पा]01616. 

06101018, 60 97 ऽप]66-- 88106 88 प 0. 514. 

पटाः :- 106 (8. 18 प1866606. 0 06 1001668 17 #018 (४8, 

866 608४8 00 0. 514. 1116 108, 18 170 > पालौ ०४९९७ 

60001070. 


॥ ष्णयजर्वेदसंहिता ॥ 
519. ५१८० -ष^ 947 प्रा. 
एप्‌] "8 (81086 प ०. 8996. ०६6..5. , वत (णृ, 


86.671 7688 82१ 


8प108४8066--2.101 168. 81द९--1.53 >< 1 1116168, 1168९68९. 
{1168-8 0 & 286. 8010-2). 0. 9 10101088 
--1.6500. 00101616. 
06171119, €, 60101071 206 हप ण]<न--88.106 88 १9. 514. 
6861089."18 :-- "16 148. 18 प086८606त. छठा {106 1141668 ग 018 48. 
866 €109‰ {8 07 पछ. 514. 06 087 1€&{ 010६ लगाकर 
१९०10 -0प, 16 16191866 ४ & पप्र 1687 0 8 0106ध८प(॥ 87. 106 
48. 18 10 004 &001100. 


िकिोनेधिि कोवि 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
520. ए 8ऽप^. ९८५ 0ए-ए^ 8417 पा. 


एप्७118 @9210हप्ठ व्रण. 8997. 28९6 5. 16{# (गप्र. 
9प089066--812 168. ७2८--12 >< 1 {प५68. [169१ 68--56 
(61-116). {1768-8 †0 ॐ 86. 80 &97608. 0. ग 
(४8.10 88--1500. 00101606. 


3९611108, €, 601गु000 8.1 उप 0]€ल--88006 88 ०. 514. 


0.61 9 :- 11018 28. 18 8 &00017078.॥1071 ग ०. 508. ए0 {01610616 &8 
866 0€170 &]8 01 0. 514. 1116 18. 18 प०8५८672४6त 826 ;8 {7 8 
{81४1 &००५ ८0041४0, | 


॥ कष्णयज्ञवद संहिता ॥ 
521. ए ^-^ 861 प्ा1&. 


क न के 1 


एप्प्ला§ (8210 पट 0. 998. 226 5. [91 6जप ०, 
3प0827106-- 281 1821, 378€---1.4नर >८ 132 1161068. [169 १6६--68. 
1068-8 ४0 & 226. 8लता0-- 8008. = ०. 0 66101088 
-1280. -10607001616. . 


0610010 : 
- "ऋतस्य रारपमादद्‌ । यज्ञो देवानां प्रयेति 
स॒म्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः ॥ 

01त--8816 88 ०. 614. 


१28 4 75867709 64741060 07 


8प४16८॥ : 8०५० 2१9. 1-6 1987188. 


26118 :--- 106 108. 06९18 77 1106 5त 29508} 9 76 11४0 
(1887) 4 पद 9 06 186 1219808 2०6 116धर8 गी 17 ४6 10116 
० ६06 4 0प्रष्ि४ 1067 9 {118 6 (1387) 27978 0 {16 20 
2909. 20: 16 10410668, 886 7€01]र8 0 7०. &14. 106 1048. 
18 प५8५८6१९6त. 06 48. 18 17 ०० 6००५०. 





[गणि 


॥ कृष्णयञर्वेद संहिता ॥ 
522. 1^१॥0ह-ण्^ 94719114. 


उपप्ला'8 @&810६प€ ०. 8999. 296 5. 1.6 (गोपा. 
अप्र0808066--2810 161. 8126-14 >< 14 1८068. {468 १९8-60 
(89-118). 11068--प¶ 19 & 128९6, 8नम0--62990४. ्०, णं 
(0 10188--1850. 10600001616. 

86्00106--88108 28 प०. 514. 

2114 : 

` रुद्राय पशूनपि दशभ्यादपश्चयंजमान(४) स्यादतिदहाय 


पूवां आहूतीजहोति पञ्चनां गोपीथाय . ३५ (६) 
एप 01660; 86८५०9५ 80१9. 1-6 12796108.8. 


वल 8:-- 106 1281 813 4 प्रह्]र88 9 0116 1981 1218808 9 {18 {६99 
४76 01116 10 16 48, {116 187 16४ 0 {18 148. 60018108 106 
1887 [0010160 0 {6 18६ 20१४ 07 1१०. 50प्र, 81066 {118 18 ६06 607. 
्णप्क्षिठा 9 ०. 50¶, 106 148. 18 प०४८८९06व्‌ &८त 18 11 &००६ 
९0061४10. 


॥ कष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
528. एप १५78 -एएा^ नपा. 


3 प्16116 6४10६ प€ 20. 2414 ५. 2966 5. 1. त्नप्णा, 
9प0818.166--]€४. 8126--182 >‹ 52 10168. 81668 --60, 
1168-8 0 ४ 266. 80पा--6र2०8 भ्न, 70. ग 6४४1088 
--{90, 01001666. 


84 १8 4 पणऽएभिए१8 ` 399 
881010६ : | "वा क 
 ॥ श्रीगणेन्चाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ .थजाप॑तिरकामयत प्रजाः द॑जेयेति स 
तषो(ऽ)तप्यत स सपान॑द्यजत सोऽकामयत प्र- `` 
जाऽ सजेयेति ॥ ` | 


| एत्‌ + 
यद्धनं 'यज्च्मयर्जत देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नाकं महिमायः सचते यतर पू साध्याः सतिं वेगाः ॥३४॥ 


00000 : 
इति ठृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
इप्णं ००४: वृा५ एत्‌. 1-8 ' 2196098; (1900081 88). 1-65 
4.1 ९2 {४8 
60089118 --&6 106 6 9 68४6} 2786108 17 1018 748. & 861९8 ०9 पा 
11101668 18. &1९€0:-- | ५४ ` । 
707 टश्तर्06€ : : (1) वोढवे दूतस्त्व त॑समुसा्दत्ना यत्र चत्वारि चः 
११ (४) “पृणेवयोऽभिना ~+ प्रदेवभेकादक्ष, ।।*,. (3) "पूणो सहजा 


स्तवाम प्राणिरेव षद्रलिःशत' ।॥; (4) . “पूणौः संति देवाः! 


1116 218. 18 86660४6 90 18 1" €द८नार्प 6०पता्िणा, 





॥ छष्णयुर्वेद संहिता ॥ 
524; एरऽप^ १८0१ -षष^ §८परा7 


3706115 (8106 अ०. 2476 6, ˆ 296 5. €! वणप 
8प088066--729.}6. ` 816 ---9.>< 4 1061168. - 8068-5] 
1168-8 ॥0 & 2४46. 801107--1[26१० ०887. ०. ० "७ 91098 
--180. (01916. 

88171, ०0, 01010110 ४० .8पए]66---89106 28 0. 528. 

ए609718 --- 68116 88 140. 52 01 ६06 {छप 1041668, ४०९ 188६ ©116- 
पूणो सन्ति देवा ‡ 18 ४०५॥ &1967 1 1018 2/8. 018 98 
1110प् 00४ 9५५९०666. 89 18 1 &००व ९००१०, 


चमवगानणीत रद 


१ ९१. ् न 3 1 ञे 
न { क नकि १ "= 


350 4 0801798. 6८/69 0 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
525. धद्व # 54 एर. 


उप्र००11'8. 08०10 प प ०, 2488: 6, 2266. 8. 114४. दजप्राणा). 
उिप88०८९-- 196. = 926--14 >< 5 10068, 8160856, 
1110689 {0 9 ४६6. पल 06, प 0०. ग 67801088 
--160. (०6, 
96 णात्णुः 6७व, ७भगृणुभीमछ- 904. उप] 6०४ 896 &8 १0. 528. 
(60188; -- 067. 1101068 886 द्लपाक्षणुदइऽ 0 ०, 623. 1718 108, 18 
0 7णााह्ण्ठपा 9८८९०४९ क्त 18.17 €रटठलशा€प+ 0०णता्तंठप, 


[न 


॥. कृष्णयज््वेंद संहिता ॥ 
526. एए5प^९५.ग0ए-ए7 $्पा7९. 


8 प1611*8 ©8 81०९6 2०. 8985. 298 5. [रा (ण्ण, 
उिघश†क्ण९6--29190, 1684. 8126--14 >< 1 तर 1761168. 1169र९७६--48. 
116६-6 ४9 8 10 ४ ५६९. 8०00-6 87०60४. 2०. ० &9॥- 
10898 --760, 00101616. | 

एश््ठापणाप९, 80 कपत शपफ्ैण]ल्८ा--89*06 98 1१०. 528. 

01001 : 





इति तृतीय काण्डः धमप: ॥ 


‹‹ श्रीवस्सान्वयकर्थिना पवनारस्तनुःुवा । 
छिखितोऽनन्तरः काण्डः अओ्रीनिवास सुषूरिणा ॥" 


26108118:-- प 16: १६186 19 {116 00100000 800१९ 18 .&1ए6 19 {06 0519. 
11186 ० 11018: 148. 0: 116 1981668, 886 शणाः ०8 286; 528, 
116 178. 18 ४८९60१९ छात:18 त &००त (नालप्रठण. 


॥ कृष्णयजुर्वेद सहिता ॥ 
527. अ ११५70-ए2^ ऽ4काप्रा72. 


एप०6))'£ 041910९ 230. 8992. 2966 $. र्म ल्जपकात. | 
8प्र०६॥8०५९--ए 91 1. 926--16 >८ 14 1067068, 19956४4, 


1/2. 1.4.16 1. {1/9 2५ । 381 
0988-6 0 ¶ †0 9 १६७. 86 (क्ण्ा१४. = ऋ०. ५ प्ण 
 098--160. (00160९6. 
8610710, €, 60101010 ४) 8शपण९०--88108 88 2१०. 598. 


एकार -- 001 1716686 866 20181 1२६ 00 0. 548. 06 748, 18 प. 
80069060 8710 18 17 &००व ९८001010. 


 ॥ कृष्णयजवद संहिता ॥ 
528. एप (५0 -एए704 ऽाा7५. 
0061) 8 ©%1४10&प€ ०. 9000. ८86 5. 1 (णप, 
8प&०५८-- 81.18. 8196-4 रन 1 10५0 ९8. 1469 १68--48. 


11168--¶7 0४ 8 ६० ४ ६६९. 80101 18.1#18. 0. ° ७४. 
४188-- 160, (07001606. 


23661719, 61, ९0101007 ४० 8प०]666-8 96 &8 ०. 528. 


एल) 818:-- 8381116 98 0. 528. 106 146. 18 प9666106त 97) 18 17 & 
{811 &००५ ५०४त1४०प्. | 


जेन्य 


॥ ष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
529. हए९1५ ४५7  8+ पप्रा. 


59118 (8४ ॥9पल ऋण, 9001. 288 5. 1.60 उ0ाप्रफफ. 
9088०061 16. 8126--202 >< 1 10068. [468र88--88. 
{4168-6 ॥0 6 0 8 2४6. 8८0 (तष्छ पौ. 280. त उष्ण 
788--¶50. @भणा016{6. 


0609६, -क9त, वकण 99 . शण 8090९ ०६ 9. 523. 


एिभणानपरछ --58106 88 न0. 528. 06 148. 48 चा५९९०४९त ४0 18 7 
8 {9171 &०० 00पता्ि०प. 


पयन्तं एकीय 


॥ कष्णयसुरवेद्रसंहिता ॥ 
530. &ि$प्^ ए१वएए-४८7 3 नावा. 
फप्र611 48 ` 084 भनह्ुप6 2१0. 9909. 296 6. 1 ल्मापपफण ण, 


332 ^ 7४8000६ 04741,0008 08 


` 8८0६॥४1८९-8100 1४ 8128--113 >< 1 10068, 168९%68--41 
(111-159). -1/168--6 10 ¶ #0 9 296. 800-9000४. ० 
ण (ल्ण0098--¶60, गपा ० 

28100192; € &०त इप0]६०{-- 86 -४8 ०, 528 


010000प : > +) 
इति दृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
रोधि कार्तिके (कायां) (५५.5.99 | 
प्तनपक्पार8 :--8806 88 कप0. 528, गणाह 108. 18 9 तकणप्रपकता ग 
१9. 820. (€ 48. 18 प्र ६८८९९०6 १.18 7 & हिः एठातात्रिण. 


१ 


 कृष्णयजबंदसंहिता ॥ 


531. 2614 ४८ वाए-ण 0 ऽका 7 


एपा06118 (‰090प९ ०. 5851 ५, 286 26. {.र# (नापा. = 
8 081९766--12867, ` 8126-8 >< 44 16168, 870668--46 (11 - 
86). 1168-6 ४0 ५ 2४6, 861101--26 1888, १0०. 01 (षा - 


198--440. 10600 016४6 


॥ 


भै ५ 


५) 
+ ५ 


86610718 काकः ति 
(वसि)धेनासपर्धता. स एतन्नमदग्निविहव्य- 
मपर्यत्तेन वे स वसिष्ठस्येद्रियं बीयेमब्ड यदि 
हव्य ^ शस्यत इद्रियमेव . तदीयं यजमानो ्राव्‌-. , 


॥ 


व्यस्यश्रुक्ते॥ ` ..7~ ` `: प ' " 





7त 
कुहू्देबानामग्रतस्य पलली इव्योनो . अस्य हविषंश्चि- ` `. - 


“` ` + “केतु । संदाय किरतु भूरिवामः रायस्पोषं चिकषि- 


तुषं दधातु ॥ 
$प्रोणध्४: 071 009. 13 11881185 
6799८४६8 76 10६, 15 शि ६०04 लतणकाप्०ण. व0ः8 8, एषण 
0 08108 17 106 01416 9 . ४06. 227 29 6हता भ #16 186 
1019872. ` & { {76 ©0त 0 6860 ^ एप २81६8, {16 87081 10067 18 
पव 1 1918-5, 30 8180: 6116. 4.0 पप्र 1776 87.४06 106 01 


` 847१8 17 21^ पए8 08 898 


४16 &च्प8 त 68० ४७ (एको दद्तहःम 66, 1४808 6 760 & 
४०6 €४१ ० 68८). 888. 11116 748. 16 प४५५९०१6त्‌. 


+ 11 





॥ कृष्णयलर्वेद सहिता ॥ 
582. ८80५ १५1एए-एए0॥ 507 


एप 6118 09910 ्प€ ९०. 9008. 2866 6. 1460 (नप्प 
808४९601 168. &126-- 154 >< 14 1061168. 1/6*१©8--21. 
[1068-8 #० 10 {0 9 286. 86प0४--७9 0008. 0, ण सषा). 
॥1098--100. -.{0601010166. ७ 4 4 11 


86110110 


प्रजां पद्यून्यजमानस्य लमयितोयेहिं पञ्चमाप्रीतथदं 
नयन्ति तर्हिं तस्य प्श्युभ्रषण्‌ हरेतेनैवेनं 
भागिनं करोति ॥ 


8;70-88116 98 }१०. 528. | | व 
उप्रणं ००४; वणप्त्‌ 2११9. 1-6 5184088. 8-65 पप रहार४8। 
हशणाश्ःार8 :--868 वेड 8 00 ०, 528 {07 1161688. ` वप;8 108 0७८8 


` ~ 0णङ. म 06866610 287९५87 9 176 01 ^ 0पर्४ ०. {06 0180 
84118. . (16 148. 18 प08666096त 811 16 बा & {क्षिः 6क0पत@फ. 


॥ ५ 


पने 


॥. कृष्णयज्ञवेद संहिता ॥ 


538. £ ए6 ^ १4१0-४ ९709 ऽ 0ाप्ाा 


एप्91178 (४0910धपठ प ०. 2474 १. 26 5. 19 (गप्र. 
उप 0०६४००८०--- 9101, 8176-1 87 >< 534 1761168. 816618--838. 
{10५४-8 0 9 ४९९. ` 3५८10४- 1698691. 24०. 9 ८97 - 
४1४8---1.000, 00210166 


3610710६ 


हरिःरओ॥ 
युजानः प्रथमं मरन॑स्तत्वायं सविता धिय॑ः अग्निज्यो-- ` 


्रीगणेश्ायनम ¦ ¦ ५९7१ ~ "1 „~; 
॥ 1 1 


3३4 ^ 0880 04१74.1.090 08 0 


तिनिचाध्य पृथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ 


यथाह तरद॑सवो गो चिखदि पिताम॑यचता यजत्राः 


पवा त्वसत्‌ अ्धुंया व्यः -प्तायेम्रे प्रतराश्न 
आयुः ।॥ २९ ॥ 
(गगनः 


0, ; 


इति चतुथः कांडः ५ 
पाणु कृपया" ए. = 1-प १७88 = (एए7 00६98). 1-89 
4 ्प्रकह७8. | 
एएश098:--6 ह 106 60 0 ४018 28. 0९ 1610688. 976 .धकटणः 


८1) ^ मतौदषयन्‌ स्तोपि+-चतुखि\शच ॥" 

(2) ““अगनैनवे यस्येदमिन्द्र॑स्य यः संशराम < संनोधंच- 
 त्वश्टसः॥ मन्षे+-चतुरेनमो दिउश्द॑सः ॥"" 

(2) “ अग्नाविष्णु+मंन्वे पंचदश ॥ 

(4) “ अम्राविष्णू + नवं ति\अब्र्‌ ॥” 

(9) « ऊरमात्रिभ्णू प्रतरन आयुः +“ 


1116 89८06 1062 & 0९९ ००६6 &1र९8 076 इ6श९8 त पु पर0168 19 
८५ भुष्व स्वह: ४ 166 608 परण -फ0त8 ४४6 ध7€ - व घा9168 
४ अग्र ) मन्वे › ७४९. &6 हाल #0 णव #€ 0र््णप्रभ०ण, = एः 08 
61080100 न ४6 न्क्ष, 1001668, 868 परि6फकष8 07 फ 08, 5098 876 
514, 11718 8ङृश6। लक्षण 7 वक्षा०९ "86. छात्‌ ० 686 18878 
18 {0 ्ला्00पा {गाकक्रलत्‌ 10 1018 श्रा 0 246. 106 तह, 18 
8069ढत भात्‌ 15 10 €द्ठलीलया "टरा. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
584. एएश्^ ५ ए-ण्ट0॥ 5दकीप्रात 
एप०611*8 (81910६6 4 0.-्405स्; 2०६6 5. = 1-€6{४ तणप्रणत्. 
8 प०8४००८९--0 906, 8126-9 >< 4 1107068, .82066#8--61. 


ल०७--9 00 $ 2८66. 80ण0--06र्णडट$त. प. ग ७४ - 
0991969, . (भ #8 





एश्हा्णाकण&), ©९०त &0त 8१0{66८-89705 98.4०. 538, 
(010० : 
इति चतुथे: कांडः ॥ 
शके १७४७५ सुभानुनाम, संकत्सरे वैशाखमासे जुह्पक्षे मंदवासरे 
तिने पुस्तकं समाप्तं ॥ दहिपोथि डाद्रविडउपनाम तीध- 
कलि्यामं भणपति अग्महारथाधि असे ॥ 
लाक्ष :- 966 पवय 07 0१0०. 538 {07 10 का९68. 01 ४176 0९6 17- 
००७, धर 188 1०त९ ^ अप्नाविष्णु ०”) 18 0० हार ऋ (णोऽ 48. 
€ ४8. 18 86667४6 &०्‌ 15 1४0 &००व (जता. 06 1४8. 18 
१४४९१ 1445 89९» 07 1828 ^. 7. 1 06 एषभः इपएदणप, 





| = + 
॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
585. ऽप -एए04 5 प्रा. 
51161118 (47910 प6 149. 4488 ०, 2846 8. [9 एनपा. 
90९९-2 08, 92-14-८9 दु 100४068. 8195 ९७08--49. 


1168-9 80 8 >&&6. 860 106र००६६9८. 2०. ५ द घ््प- 
॥088- 1000. द०णु1666. 


6101099६ -60१, 6०900000. 80 8 भ्‌९८--88106 88 ०. 583. 


नण :- 8906 #8 0. 588. (ऽः र्वी६. 18 ४116 प्ष्एमयछ 9८८४४ 
66 3110 18. 110. 6>&न16४‡ 66961607. 





॥ कृष्णयखवंद स। एता ॥ 


536. एए प-फ + 54 प्रा. 
उपशा (भभग ०. 8986. 296, 5, 24510 दभा. 
उप४९४४0९०--9101 16५4. 81616 >< {06068 1169९ 6६--659. 
1117068---6 ०४ ¶ ४0 9.9&९. ` 800४-0 ८02. 90. अ उष्य 
०98--1000. ५0016४68. 
एशक्षण०0६, ००, ९नेगृमण ॐत शष्यः]6--99106 28 पर्ण, 598, 


. 886 6 80119 6412108 08 


26109118 :---8806 98.10. 588. 106 108. -18 01. 806९7६69 18 प 
&00१ 60061607. 


` ॥ कृष्णयजवेंद संहिता ॥ 
58. दऽ १५ प~) ‰. 8॥17174 


, ` एउप्ाना'8 (४1810 प€ ०. 9004. ` ` 2४8 8, .. 1160 (0ाप्प 
8प08{90८९-- 9100 1681. 81€--204 >< 1 1{70168. [169९९869 
1०68-5 ० 6 0 9,5266. 8609-6 ४0118. - 20. त लाक्ण- 
1098--1000, 01010166 | 

8810118, 60, 0010701107 8१ 8प01€4---88126 98 0. 588 


एिशा187द8:--88116 88 70. 588. 106 8. 18 प०8666०६6त 21 18 1 
००१ 60016107. । 0 





॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
538, {06 प^ *^॥47-१70)/^ -5^ 04 


` एप फनो*ह 081910हपर प्र०. 9005. 29९8 5. 1 (नपण 
2प8{४766-- 97 168. &8126-17 >< 1 1५068. 1+6४९८68--28 
- 11768 -01 8:10 9 128&8.- 800४ 690009. . ठ; ` &४80- 
. .“ .. 00४81000. ` (00166. | न ध 
26111178, 676, 60100009 ९०१ इप्ण]€०४--88706 98 पष 0.-583. 
९6170 ्128:--39116 98 ०. 588. (1116 248. 18 00806606 कणत 18 10 
10} € 60410107, 


` .॥ कृष्णयजवेंदसहिता ॥ 


 .5989. . 19 ^ ९८५ -एएा॥ ऽा174. 


एपाला१ह 09810द्प९ ०, 9006. २9&€ 8. 1.6४ तनपणय, 
` “~ -“ " -डिणशक्ष०९6--एभण 1९6, 8176-1 प¶>८ 1 1८068, - 1198.९68--10,. 
{1068-6 {0 8 0 9 286. इ०ण 618 प09 ` षि०;- &१५०- 
` ४०88--110. 1ण््छ्ण्€, ` ˆ ` "च 4" 


४4१871१ ^ पिए (0ाथ ?१8३ 5 


86611110 --88006 ४8 १0. 588. 
296 : 


अग्निधिया सषण्वती (पि) । 


श्रो भवन्तु वाजे वाजे ॥ 
(01000 : 
इति चतुथेकांडे परथमः श्रमः ॥ 
७०16४ : ए 0पष्ण ६६०१8. 01786 28119. 1-11 4 परह ४8, 
6188 :--4 116 € ° 018 148. {0 10त1€68 876 &19्€; 
(1) ‹पूरुषत्वता+हिवोष्टो चः' ॥ (2) “युजानः +यक्ञमेकादशः' (8) "युं 
जानो-चत्वारिंशव ॥‡ (4) “युंजानो वाजेवाजे" ॥ 

106 018 8762 त्‌7 9 ४0८ ४६४ 4.7 परहमर 9 ६06 8686096 88678 
18 &19€7 &{{61 {1686 1741668. 47 {76 60त 0 {118 148. 80716 
९1.868 [0181810 06 11111 गप65 0 ७08 @७&8 10801, पिदा, 2116 


गि 29881188 816 &1ए९७. {06 48. 18 प08606016त्‌ &त 16 19 &०० 
60001108. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
540. एए९)१५४^708 एषा) ऽ नाप्ा7९. 


एप्णनो"5 @>६10०&प्८ व9. 2495. 5296 5. 146 एजुप्रा प. 
उप0809166- 96. 9126-8 >< 4 1060688, 8066४5--10. 


1117688 ४0 9 86. 8५८10--126र ००४६817, 0. ग 87138 
-100. 07001606. 


06107106 : 
भ्रीगणेश्ञाय नमः ॥ 
ॐ अस्य रद्रस्य प्रश्नस्याजुष्टुप च्छन्दः अघोर ऋषिः । 
सङ्षणमूर्तिस्वरूपोऽखावादित्यः परपपुरुषर्स एष 
रुद्रो देवता ॥ 
रः रः धीः ॐ . > 
ॐॐ नपस्ते शृद्रभन्यव उतोत इषवे नमः । नमस्ते 
48 


338 ^ 2८80779६ ©4.74.1,060ट 07 


अस्तु [5] धन्वने बाहुभ्याययुत ते नमः ॥ 
06 : 
परतीचीदेशोदीचीदेशोष्वोस्तेभ्यो नमस्ते नो गृड- 
यन्तुतेयं द्विष्मो यश्चनोद्वेष्टितं वो जम्भे दधामि ॥ 
पणवाः श्छ एभुपः ५१९४ उको. ए 28612, 1-11 
40१४०8४ (श्रीरुद्रम्‌) 
06101 8128 :-- | 
८८ स्वो तरै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु+सवों छयवैष०"" 
17010 . 16 [धथ इत ए४010901880 18 1967 27 106 &7त ता 048 
218. {16 18. 18 1866666. 11018 [81612 [18879 18 01061: प्186 
[00 88 "दतु 971918 87106 8 &00त पप्रा 0९६ 9 106 ०५५ नृमः' 


0८८४६ {0 #18. व6 45, 18 ०8९५6०९१ 970 18 10 &००त 60041100, 
११06 967 ग 038 18. 18 0 [0 पात प्रङिठप्रा6, 


॥ कृष्णयजर्वेदसहिता ॥ 
541. ए र५वएए-एणा)^ 34९. 


= ९ # 


एण0९11"8 08810प€ ०. 9011 9. 29६6 5. 8104 (००४. 
अप }0809106-- 12170 1681, &8126--9ढ >< 1६ 1161168. {4169 ९०8--8. 
{/68--6 0 » ४28. 8010-6 0009. = अ0, 9 61810188 
--60. 1{06तणएाना€ (पधणा8 6). 
68610019 :-89116 88 0. 540. 
1716 : 
क 
नमः सोमाय च रुद्राय च (नमस्ताम्राय चारुणाय 
र 
च नमः शङ्गाय च पश्युपतयं च ॥) 
ऽपरः 81४6 एप प०१० प्रा, 0 शा 1-1 4 - 
` पद्व6-- ६ प त४2101. 
दला : 1018 08, 6008 10 ४06 06110106 01 106 61608४0 4 पपर ॐ 
0 16 01४0 9818. 11118 18. 00181708 81101161 ता ४योषस्चान्ति' 
(1-10 {68९९8} 8† {116 600. {116 28. 18 प्र०86५60{6त &7त 18 1 
2००५ 6014108. 


8408117 24 पण8 078 339: 


॥ कष्णयजर्वद संहिता ॥ 
542. ए एऽ^ ८०0१ -ए ^ 5914. 


ए प16118 0918 10दुवर प ०. 505 ०, 29 5. = पिष्टा देगपपाोप . 
3प०8९०८९--2806". ` 8196-6. >< 42 17८1068. 8166810. 
141168--10 {0 > 96. 8८८0-6 ?91569 घ. ०. ० &४७०- 
1188-90. [10000166 (8178 €). 


361017--88206 &8 0. 540. 

00 : | 

ॐ ये तीथोनि प्रचरति सूकावंतो नि(ष॑गिणः खाहा) ॥ 

90166 : 1598 ४श्नु पाः ५६१९ 80168. ए ९६४89. 1-11 
4.1प्र्द्}र88--प्‌ 1४11. 


सिका :-- 1118 148. 9 0पप्रध अत्‌8 1 06 एणा 0 ४४6 1४ 
87681 9 116 पत४ 1४६2, 14086 01 {16 {18 1४ {718 748. € 
10 ४6 णत "स्वह. (106 [ध8. 18 प०४००९य१७त, जत ४०त 1४ 8 {भप 
००५१ 60061101. | 


॥ कृष्णयजकंद संहिता ॥ 
548. ए ऽप ^ एव ए-णएा) ^ 54 प्रा. 


८. 3. दनाकछा०ण पण. 44. = इपञ४०८८--96. = 82--8 >< 83 
1700068. = 20९08--4. = 141065--9 #0 8 296. 3010-6 
एटभ्ण. नि०. त छ क0088--100. 00001616. 


उशा: 
ह्मि; ॐ ॥ 

अग्नाविष्णू स जोषसेपावधेन्तु वां गिरः । सुम्ने. 
वाजेभिरा गतं ॥ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयति मे 
प्रसिति मे धीतिथमे क्रतुथमे स्वरश्च मे शोकश्च मे।. 

21 : | 
माजश्च प्रसवश्ापिजथ कतुश्च सुवच मूधौच 
म्यभियश्चांऽत्यायनङ्चान्त्यश्च भौवनश्च युवन- 
शाधिपातिश्च ॥ 


940 4 58015712 04141095 02 


8०1५४; एध ष्पः ४6४ 0 {76 (कात, एप 
१8. = 300 19818. 1-11 4 7प्ररड]र98 001क--िप 
(14101818 12188118. 
26109118 : 4 {67 ४06 € &1र€1 8०0९ © 18 218, 60 पधि 78 ०6 10016 
866६101-- 
इडा देवहू मे लुयैज्ञनीव्रेहस्पतिरक्थामदानि+शोभय पितयरोऽयु मदन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
0160 00089168 06 1976 281 त 16 778४ ० 06 016 
01 {116 8600 ८86९६18 9 1116 101 ^ परद्र ग 06 012 
98118, 9 116 011 29१8४. 116 118. 18 80660४6 8० 18 10 
$९1$ &०0१ 60011101. 


भोला पियो 4 निनि 


॥ कृष्णयजुवेंद संहिता ॥ 
544. एप १५ एए-एए.॥ 8८९. 


. 3. (01166५0. 29. 16. = 9प०89०८९--2806). 8126-4 >< द 
11101168, 91608--14. 1768-6 {0 & 2६6. 8९10 
0९१४०, 0 9 61907088--100, 0100101606. 

06110110, 616 २० 8प0]6९-- 88106 &8 0. 543. 


(01010100 : इ | 
खाडगे नानासून रामस्वासिटिखितम्‌ ॥ 
्ला181}8 :--366 ९6108८8 011 वि 9. 548, 116 48, 18 प1866616त @्त 
18 10 एए &00०व ९0010100. {106 8८४10618 806 18 दिद &8 रहण, 
8071 0 प्1्, 


[क ह ह = 1 


॥ कष्णयज्वेद संहिता ॥ 
645. (१७) १८ वण 27 4 8471५. 


एप1116118 ©96910 पछ 0. ०864. 2066 5. 1.४ (भप. 
3ण0४४0८6--296€. 8126--198& >< 5 10668, 80668 ~~ 19. 
1168-9 0 » 286, 8०0४ --06रकणहृद्ठभध्‌, , ०, 9 ७8761188 
--200. 00101618. 

2381६ : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 


84 प्रश्न 104 व0867178 341 


अस्य श्रीरुद्राभ्यायप्रश्षमहामत्रस्य । अघोर ऋषिः । 
अनुष्टपलंदः । श्रीरद्रोदेवता ॥ 
छ क क क क 
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥ 
ॐ नम॑स्ते इद्रमन्यवं उतोत इषवे नम॑ः । 
नस्ते अस्तु धन्व॑ने गहुम्यौयुत ते नम॑ः । 
96 : 
मे वाजंश् प्रसवश्चापिजश्च ऋतुश्च सुव॑श्च मूधोच 
व्यरियश्चां त्या यनर्चां त्यर्च मौ वनर्च भुव॑- 


नश्चाधिपतिश्च ॥ ११ ॥ 


६४} ; 106 0016 जग +€ कर ८४809 &पत्‌ 06 ८8६ 616र्७प 
612 पद ४88 ° 106 86१60४0 28809 01 06 ए0प ६68 
06 प्ण एषणः ए पाः प्र 6१ 8 भप्णढ-3िपि एपत४ 8० 
(02111219 12198188. 


©ा0 91९8 :-- 866 61108४४ 00 व 0. 548. 47 ४06 0670770 0 1018 
118. ७ ४४५ ध्यानन्ह्लोक ॥० २80०8018 {0 (18018158 = “4 शं चं म 


। 
मयर्च मे+सदिनं च मे १ 276 &1१०. ^4# 17€ छत्‌ ० 106 पव *०१9४ 
४180 ४06 {0110 प्राह 78 96 &1°9€9:-- 


1) बविर्यवक + मागृतत्‌ । 

2) यो रद्र + रुद्राय नमो अस्तु ॥ 

8) ये ते सहखं + मयो पाहि ॥ 

4) तसुष्हि यः + मसुर इवस्य ॥ 

5) अयं मे हस्तो + रशिवाभिमशेनः॥ 

06 8, 18 ॥00प 00४ ४८6९०४6 एत 18 170 62 ९नू]6€70४ 600" 


01४07. 


नारथ, कमते 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
546. एएऽप्^४८५वए-प्)+ 84 74. 
एप्0611'8 &&४६10्प९ 2०. 2488 9, 298 8. [र¢ (जपे ठ, 


34 


4 0८80१ ण 04141060 07 


प 08४9०८6--8]061, 8196-8 >< 3‰ 1061068. 906618-- 16 (1 -16). 
1{11068--¶ {0 9 8९8. $ट८ताण--06रभ्णडष्टश्ण, १०. 9 6©79.011088 
-200, 000016४6. 

06811118 27 ९०-88016 &8 ०, 645. 

उप््ुष्छौः ईप वप्त ४ (0कवर8 [1४679. 


९0818 :--866 6199118 01 }0, 543. {126 10६. 18 प१९४९५९०१९१ 6 
18 10 र€ा$ &00त 6010100, 41167 106 €0160000 01 र 089 


८.इति नमक 


1) 
2) 
8) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 


06 {01101 द्िए8 &"6 &1९€४:-- 
सर्वो वे रद्र: + नमो नमः ५ 
विश्वं भूतं + नमो अस्तु ॥ 
कटुद्राय + नमो अस्तु ॥ 

नमो हिरण्य + नमो नमः ॥ 
सधथोजातं + मबोद्धवाय नमः ॥ 
वामदेवाय + मनौन्मनाय नमः ॥ 
अधोरेभ्यो + रद्ररूपेभ्यः । 
तत्पुरुषाय + भ्रचोदयात्‌ ॥ 
शशानः -{- सदाशिवो ॥ 

यवक ~+ मामृतात्‌ ॥ 
ऋतस्सय ~ नमो नमः ॥ 

यो रुद्रो + नमो-अस्तु ॥ 
एष ते रुद्र + कृतिवासाः ॥ 
तुष्टि + मसुरं दुवस्य ॥ 


411 ५५6 {8 0 #16 प्रपत, ४९.08.008, 12८9808, 216 181 0676 
४३ स्वाहान्त ॥| ^ ॥76 प्त ण (6 ऽ. ४९ अृत्युहरत्यक्ष रीपूजाहोमा- 
दिविधानम्‌ 28 £». (9८ (सहनाववतु › शान्तिः 8 †०प०३ प प्णऽ 1९. 


मी | 


84817 105१०08 081218 - ध्य {8 


॥ कृष्णयनुर्वेद संहिता ॥ 


54, ए5॥ एव एषणा) ऽश््ा7.^, ` 


# # कछ 


एप४०९11*8 @81810&प& प्र 9. 9491. 296 5. 1 ९601प0 प. 
80880९96. 8196-8 >< 4 1061068, 976608-- 15. 
{7068-9 ४० ४ ९86. 860४-6 8०89. प. 9 ७1011088 
--200. (0001616. 

86101118, € 8.०५ इपर] 60४--88.006 28 ०. 545. 

11122/1{8:-- 366 ए,6120 1.8 01 [व 0. 548. 44 0€ € 9 कपश02}र8, 606 [हर 

6 नियंवक~+-माश्तात † 20 ग (कपा ‹ इडा देवहूः ~ पितरोन मदतु 1 

8.16 &ा रशा. 1116 18. 18 प096667{6त 9४३ 18 घ &००त्‌ दन्ता. 


तुवो ननो हका 


॥ कृष्णयर्वद संहिता ॥ 
548. ९87५ ९८.10ए-974 84 0प्ना7६. 


ॐ कै नै ॥॥ 


एप" © 0दष€ ०. 24985. 2०6 5. 1 (गोप. 
$ए४8४066--906., 8196-6 >८ 4 26068. 8066820. 
[7068-8 80 » 2&€. 9५९0४6९9 08&89. 0. ° &1*&॥118.8 
--200. (०001606. 

ए86&100108, 6०१ &०१ इप०]€6४---8%16 ‰& ०. 545. 

0619 9४8 :--966 61008118 10 0. 548. 47 € 600 97 दभ्प्रा्र‰ 870 

(09.110 81&& 10 {18 48. {116 88116 8 &1¶€0 >† {116 € 0 ०. 546, 

8168 &1ए९४, 68666 06 198॥ ४ तुष्टि +-दुवस्य 1 06 18. 18 

8666166 8116 18 17 &०० 60741407. 





नन कमः 


> 9 $ 
॥ कृष्णयजुवेंद संहिता ॥ 
549. 94 एग -ए74 ऽका. 
उप््पना'8 @&6910ह्प6 9. 2494. 2986 5. 1.1४ ठउनगृप्प य, 
3०६६९०८९ 9०७८. 8126-6 २५ 8 140०8. 8116०४8--22 (1; 


29; 81668 9, 13 & 22 10188118), {11168---{ {0 & 986. 36४ 
126४08६8. व०, ता 6१४४81१६. = [ण००ण 165. 


944 ¢ ?860भिएणण ८ 64१५1069 0 


561९, 60 &०त इप०]€6६--8906 98 2०. 546. 


{९8008८18 :-- 001" {016 80110791 [पिरह 10 {018 1४08. 866 २61811६8 00 
११०४ 543 96 548. पणा6 2/8, 18 प०8४८८७6त्‌, १९४ ०1 ऋत 18 1प 
०० 6061100. 


॥ कष्णयनुरवेद संहिता ॥ 
550. (ए १८ एए एषा + ऽ पा74. 


एप्पाशा'8 210६० प्र. 2496. ४८6 5. = {र9† (नपा. 
08४0069९. 8126102 ><८ 4 1161768६, 8166४8--12. 
1410888 0 & 266. 86८0-8. ०. ग ४2 
1098--200. (06. 

86617111, € 8 इप्0]ल०--88116 38 प 0. 545, 

१.60 ए8:- 1116 18. 18 ०0४ 8666४86 &7त 18 10 &0०त ८0ता0. = ए01: 
1116 21411100 -ऋ्र§ 17 6018 (8. 866 ए.€ा18[6 00 ०. 546, 006 
1016 एए 18 &1१8) + अर्यं मे + शिवाभिमशेनः ' ॥ 


॥ ष्णयलुवंद सहिता ॥ 
551. ए87 ^ ४८वए एष्टा 4 341९. 


एपा061"8 ©21810&प6 09. ५49१. 2246 5. [र (णाप. 
प्र 0818066---0&0€1. 8126-9 >< 4 11668. 80666--10. 
{1108810 80 > 286. 90४10४6 १००४१. 0. 0 ७87 - 
{1128--00. 08001616. 


8610010, 604 8०१ प्ण] ८०४-- 88106 ४8 प, 545. 





ए6087118:--- 88116 98 61118} 020 2१0, 543. 1116 48. 16 प7866९6066 
४०११8 10 &००त €0041#10४. 2 0! (06 844100ण9] एह हाप &ह ६16 © 
7 १ 11819 971 (91) &18 ~ {218 118, 866 61087 {8 07 ०. 550, 


॥ कृष्णयजुवेंद संहिता ॥ 
552. ए ^ १८ 08- ए 84113. 
एप४०७1'8 08910६प€ 0. 2505 ४. 29६5 5. = फ&0॥ एनत. 


8481१ ^ रण80्ा९8 84४ 


9०8४९106--2906. 81४6-6 > 83 16168. 316808--18. 
1/1068--9 ४0 > 129९6. 86णाण-06९० ०8९, 70, 9 © ४098 
--‰00. 00001606. 
86117118, € 271 श्प06८-- 89016 98 1१0. 545. 
0610818 :-866 ८6701818 071 0, 548 {01 {06 8441907191 18 10 018 
108. (1116 49681888, 0 {6 सप्ता 18 07 &1¶€7 10 77118 208. ("11९ 
- 28. 18 80८6060 871 18 1 ॐ १€6५8.१1& &6्त1॥10, 776 16618 
9619 सजा ०४, 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
558. ७११४५0१ -एए)+ 84 पा. 


एप छन" 09810 दप€ 9. 2505 6. ८६० 6. 200 (भप. 
3प108797८6-2196. 9126--19 >८ 4 1९668. 80668--18. 
{7७8 प 60 9 286. 8८]0४-- 12९१9०2९ 81¶. 0. 0 ७४०४188 
--200. (७फा1<४6. 


8610010, ०० ०४ शप्र] ८-8क6 88 7१0०. 945. 





6188 :-.6.6 {06 6४ 0 (8198 706 {गा रा०६ 8 816 &1१6 य; 
1) इडा देवहूः + पितरो मदन्तु ॥ 
2) देवस्य त्वा सवितुः+राज्येनाभिर्षिंचामि ॥ 
3) त्रियबकं + मामृतात्‌ ॥ 
4) यो रद्र + नमो अस्तु ॥ 
5) तयुष्टहि + मसुरं दुकख ॥ 
6) अयं मे + मशेनः ॥ 


106 148. 18 ४०४५५6०6; »€४$ ०1 80 18 17 & {कषर &७०त 
60701100. 


न 


£ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
554 एएऽप^ ४८५१ ए६-एएा९ ऽता. 


81९1178 (80910 द ०. 9505 €. 286 11. हा (नप्र, 
 । । 


946 4 2808111६ 0^670008 0 


$िप08॥9106--28]06. 8196-4 >८ 4 तर 106116६. 8066{8-22 (1- 

28; 1810 81691 701880६). 11968--10 0 ४ ४९९. 9८ 

कश्यढटुकप. पण, ण उाक्ण098--200. द0णम6. 
2861108, 6 80 8प0]66--89106 98 एत०, 545. 

हप्र 008 105. 9०९8 ४ १७ (‹ सहनाववतु “ शान्तिपाठ ॥ 7४० 

108. 16 प08666766त. 4# 06 €पतं 9 दवक्मण218 17 18 1048;. 80109 
20011008] 8 86 इपर) 98 2818888. 866 एलः 00 1०. 
546. 7706 (7० एए8 + एष ते रद्र ' 22 ‹ तयुष्टुहि ` &16 ००६ इ रच्छ 
10 1018 148, 6 48.18 ०10 &०त 18 10 9 किप] &००त्‌ (०णता जण, 
ध00प्रहाा ४6 8016608 &16 ९ 


चनिया =कननत ० ोदोिजकेकये 


॥ ष्णयजवेंद सहिता ॥ 
555. 9 ^ १८ वएषह-एा^ 5491. 
एप्पान्‌]*8 020810९ प्र०. 9009. {286 6. 11 6नणप्ा०१०. 


अप08४47166-- 22111 168. 8126-9 >< 1 10068. - 1,69९68--4, 


1106819 #0 8 2866. &८ए--कृलप्हुप. पण, ग 690४088 
--200. (णपा. 
8566111, €6४त 87 8प्0]°-89106 98 0. 645, 
86109४8: 7)118 148. 18 ४५९6016 80 18 10 > कि] &०० ©७णता- 
101. 106 1601678 ७ {18 148. ४८९ एला 87081] 97 111९1016. 6 


168४९७8 0 {76 48, अजह #0 {06 इतं {218 80668, {6 169४९68 06908 
००४१९ &0 110६6 





॥ कृष्णययुर्वेद संहिता ॥ 
556. 850५१८५ एए-ण्॥ 5तकाप्रा72. 
० ००४५७ ४ उपना. = इप)88०८6--ए89]09, 3८2९-7 >< 4 


1061168. 81066४8--8, [1068-1 {0 & 296. 3ि८पाण-- {6९8 - 
08४४, 0. 9 6ष्क०(02६--200. 000016४6. = ` 


86६17106, 6 &0 8प0]90--8916 88 1०. 518, 


 , 84 ददत ४6०0२78 847 


1601918 :- 0) #06 8 ध रए60 19 एवाधिगत 08 ४8, 866 € 
71811९8 07). 98, 548 ४06 648. 706 8, 18 2९८७०४6, रन ०1 
87 18 [थ ‰ तक्र 600४४०४. 


॥ मणीषी रीती 


. ॥ कृष्णयजुबंद संहिता ॥ 
557. ए8द्^ एव ण-एए) 54 प्रा. 


१०४ 70166 ॥ए एए1611, 
8प0509106--9}06. 8176-5 >< 8 1161168. 81166886. 
11068--¶ 10 ४. 2888. 8५000-106र08& कपा, 0. 9 तय 
1088---200. 01001616. 

36810716, 6० ४0 प्र 016--89106 88 3१0. 549. 


एपल091ए8:-- 7? 07 ४16 मए ९1981 17 80707 70 ६1118 248, 866 € 218 
` 01 कि ७8. 548 त 548. (116 ४8. 18 &0९66त ४ 18 10 ` १९७7 &०० 
00701108. | । | 


विदित किवचनयकरमेठयोके 


॥ कृष्णयजर्केद संहिता ॥ ` 
558. एए ^ ९५०8 -एएा)॥ 56 प्ाा ९. 

च, 14. 60116600 ०. 61. 8 पए०४&०८6-- 22061. 8175-9 ८44 
06168. 806608--8, 1168-1 ६0 > 286. 86प 126 
ढी, 0, 01 ७ 011088--200. 01001606. 

86170176; &०॥ ९० 5प्]व्०--8970€ 88 प. 545. 

698 :- 366 लाकर 0 प0, 554. 4 76 06109178 9 ६96 
48. ॥1€ (8, 60988 126१४४8 €८. 2 {16 एतवा 18678 876 71 
&19७. वण08 108. 6०१8 10 ' षह नाववतु ! शान्तिपाठ । 705 ४8. 2 

ध । पर०३००७०॥७त 82 18 17 {भण &००१ ¢00110. | | 





॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
559. ए १६१९. ए^वएए एए इ4फप्रा7द. 
१. 1. 006५० 24०. 69. 8 प०४०५6-- 96, 812९-9 >८4 


848 ^ 88618 04741060 02 


7०068. 8168-9 (1-10; 4४9 शन्छ फ्रीषडा ०६). 11758 
8 #0 & 19७. 96 0रपधणद्दभपी, ण. ण (419111088--180. 
11001[01666. 
2861०१०६, 6४५ १०६ £एठ]6५४-8 क्ण 6 28 1१0. 549. 
प्रभाकर :--88106 28 67४ 0 2०, 564. 1018 8. 6708 110 16 
ˆ सहनावबतु † शान्ति पाठ । 706 108, 18 90087006; शफ गत #०त 18 
12 ॐ {आङ्‌ &004 6001100. 


॥ कष्णयजवंद सहिता ॥ 
560. एए ^ ४८ वए-एएा.^ 5८^एप्7^. 


8. ए, (नोह्न्०ण, व०. 181. = $प्क्प०6-- एन. 81८6-6 >< 99 
10५68. 9706608--6 (9-14). 111065--8 †0 & 2४6. 9५10४-- 


06१18६8 त. अ०, ० लाकप00&6--¶5. = 1पठ्०प6४6. 





एश््ाणणा०६ ; 


...च नम्‌ आरिरब(खि)कते च॑ प्र(ङ)खिदते च नमी 
बः किरिकेभ्यो देवाना (९) हृदयेभ्यो नमों 
विक्षीणकेभ्यो (भ्यो)देवाना^ हृदयेभ्यो नम॑ः ॥ 


0906 : 


अरुं मे रद्मिश्वमे(ऽ)दाम्यङ्च मे(5विपतिश 
म उपार (< श्ुशव मतयामशं म रेद्रवाय॒बशं पे...) 


8१९५४ : विपत्‌ ४2 6४108६8. 


1२608118 :--वू0)9 108, 80001 एष्ह्ाण8 17 6 रतत]6 नग 06 ०१ 
0971080} 9 ४४6 90 &.7प रह 0 {06 (पित्‌ 1950850) 7194718, 
0६ ४0 € 4४00 ११४. ६१६ 01688 00 (1 906 16416 9 ४४५ 18४ 297९861 
2 #06 परध) 4.0पश्हा8 ण 606 ००४६४ ८४608. 111 19579 0 {16 
4४00 20१४ 0 ४06 (किप ए 538110)111द. "1116 18. 18 8666४60 
276 ४16 23006008 876 7 श्ट ९ ्12.066 पक {11086 77 106 
{12160 पर णप्९8, 11१6 08, 18 10 &९०त्‌. ९०फता्०0. 





` 8^ वव 14४8९08 3498 


॥ कष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
561. ५ ४^406-एए१^ ऽ 40 प्रा7९. 


फचा०९))8 (08४9108 प 20. 2505 &. 2866 12. 1४ (तप्र. 
8प089766--9]0न. 8126-5 >< 58 1०06068. &0668--18 (8- 
18). 1168-1] 0 ४ 286. 8000-6 १०६91, अ०. ग 
@19161088--180, 106भप्ण016४6 (का 08 एदा). 


06610919 
(यथा नः सवेमिजगद)यक्ष्म सुमना असत्‌ । 
अभ्यवोचद्‌ धिवक्ता प्रथमो देव्यो भष्‌ । 
एत 811 ध्प्रण्५४--8 706. 88 क. 545. 


एन 98 :--381116 89 एला &8 0 08, 548 &०त 546. 1718 25, 
& [प्र 06108 19 06 9014416 ग 76 8660णत 2970५81 ५ ४06 
87 6.7 प्ररद9 0 {16 0{४0. 29808, 1116 28, 18 प०४९९००४6 976 


18 1 ०९५ 600ता४्०प. 


[प्ण 9 


॥ कष्णयजकंद संहिता ॥ 
562. एऽप्^ २८0२ -ए ^ 840 पा. 
एपान'8 087910द्प€ ०. 9008. 2946 5, 5120६ (गप्रा च. 


9ण0880९९-- एना 1691. 8196-1 1 >< 13 1060168, 68९६ -- 11. 


1168-6 ४० ‰ 86. 8600-9, 29. ० (50098 
--190. [0्ट्ग]01९६6. 


36101110 
(नस्ते रुद्रमन्यव उतोत दषे) नमः। नमस्ते 


अस्तु धन्वने बाहुम्यायुत ते नमः 


76: 
मेऽष्टाचत्वारि* श्च पे बाज प्रसवशथापिजश् करतभ 


सुवश्च मूधोच + पतिश्च ॥) 
शध] ९6४--99716 98: 24०५. 546. 


8%0. 4 7028005 04071100ए8 07 


पिला :--0 1018 6. ऋका, 00187188, [06 9९, 816 00 इार्हण, 
(08 148. भप 0०६08 सा#1 06 1४81 तते 0 ४06 181 रडापक४ गं 
पं पवपव. 91 06088 णी 17 006 1४8६ 76ढत्‌; ० (69४ 0014 
0 80006 प्र018 &॥ 76 €. 7216 1४8, 18 ०६५५००९१ 9० 18 17 
४ 1608.10& 60767600, 06 81068 0 199१९8 भण ०्रला-०, 


भवनय 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
568. 94१4 ए-एएा)4 54 कपर. 


एणप्छशा'8 (9४{910&प6 0. 24¶4 8. 2946 5. = 1.9# (जपो. 
8प्र88106--28 061, 816--184 >< 53 16168. 876608--110. 
7168-8 0 9» ४६6, 8नन00 06६४. 0. ग ता088 
--13%0,  णण01606 


 - एष्टा: 





॥ श्रीगणेश्चाय नमः ) 
हरिः ॐ ॥ 
सावित्राणि जुहोति प्रद्त्ये चतुगृद्यैतेनं जुहोति 


चतुष्पादः पश्वः पएश्ूनेवा्वरंषे चत॑स्रो दिनो वि- 
श्वैव प्रतिं तिष्ठति ॥ 


7 : . [र 
सर एतं ठोकमजयसमिन्नादित्यः स तें टोकस्तं 


जेष्यसि येंब जिघ्र ॥ ५८ ॥ 


0010110 : । 
पच मकाण्डः समाप्तिः ॥ 


प°: 319६ ए भंप ५९१9 ० #016 वनी, ए ए १४. 
1-प 1981188, 
619081८8 :-39016 #6 60101001 #}09€ 1तवा66४ 816 &र6ा:--~ 
(1 ) ^ यस्मिन्न च ?) 10681117 #1186 116 र€ाः$ 1४87 87681 0 986 
26111 ^ पपाद 0 पऽ 5११8 एष्ाणः कण 06 908 ४ यस्मिन्‌ ! 
8116 1098 58 28088 
(2) 6८ योवा अयथा देवतं + षर्क्षति क 0897010 ४081 {¢ 


' 848 4080518 361 


1280 ४678 0 16 8११४ = 60768105 26 4 एपष्ह्या98 06101106 
प्रा४॥ (योवा अयथा † ०८. 
(8) ५८ यो षा अयथा + जिघ्रसि "” 0168017 108 106 06707 


2 686} &पप 9 6१्€८ए़ 10 2876218 8८6 योवा + एवाहुतिः 616. 
16 8, 18 8666006 29 1& 10 62061160 60611010. 


॥ कृष्णयज्ञवद संहिता ॥ 
564. ९5 १^ १५ ए-णए ^ 54 प्रा. 


एप्0९ा*8 87910 पठ 0. 24475 6. 286 5, 142४ (णपा प. 
$पा08#४006-- 099, ` ' 8796-9 >< 4 1001168. 82668690. 
[71०0688 #0 & 9९6. नण 06पर०ह६०१. १0. न ७111188 
-1820. (0010166. 


86111916, 500 8०6 8प्र0}6<--8िक्ा९ &इ ०. 563. 





0100100; ' 
इति षशच्बमाश्टक(:)समाप्तो($यं (म्‌ ) श्रीरस्तु ॥ 


हिपोथिद्युभ्रं भटद्रविडयावि असे शके १७४७ पार्थिव नामाब्दे 
श्रावणञ्जुदध ११ तददिने (इ)दं पुस्तकं समाप्तं (म्‌) 


0619८18 :- 80 18 1041668 171 ४018 748, 866 ८6६8 00 2१०. 568. 
(1106 ६. 18 8666066 8 10 &००व 6001800. {106 ४8. 18 १४६९ 
89४ 11744 ०८ 1826 4. 70. 10 ४0७ एति ए५४, वइ 8, 

 * जपह्टाण्‌ङ़ 0610098 #0 006 प 9110 010901४ 8.59. 


| 


॥ कृष्णयदुर्वेदसंहिता ॥ 
565. एए ऽप्^ ९५वणए-४८0.^ 84 प्रात ५. 
एप] £ (9५भणदहणठ 20, 4483 8. 2866 5. 14 ९गृप०. 
अप्र०६0९०66--128106, 8126-14 >< 5 1161168. 811668--66. 
[4168-9 {0 & 2४९. 86ध0- 6१8०587, 7०. 9 6971098 
--1320, (00166. 
0610019, 6, 6010000 &०त 8प्णुनल्---एक्€ &8 0, 663. 
थकः ;-6 07 106 1101698 1118 48. 866 610 कप्र8 00 0. 568, 





362 4 900 04761960 0 


1116 8. 8 9.6661116त &०त. 18 10 €श्व्लु)69{ 0004109. 


्कयनक्मयायलकयम 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
566. एप ^१९५एए-णएणा+ ऽक्ाप्रा&. 


उपष्ा9्‌*8 (ककगहुप 7०. 898१. ८96 5. [64 (नप्प. 
9 प०७४९०९९--क श्लु, 19, ८९ -, 19 ८ 1 1060068, 169१68--4¶4. 
1168-7 0 8 10 8 86. 806 9०४08. = ०. ० @7४्7- 
1098--1000. 1{060179[016#6. 





861101६ : 
| (सानिकाणि जुहोति-+ थतितिष्ठति) छन्दांसि देवे- 
म्बो पाक्रामस्नगोभागानि मन्यं वक्ष्याम इति 
तेभ्य एतचतुगहीतमधारयच्‌ परोजुवाक्याये या- 
ज्याये देवतामे ॥ 


त । | 
(जहुयाच्छान्ति + पेत्ाघरण्याऽ$) मिश्चया यदेत मे- 
त्रावरुणतामेवोपेत्यात्प्रनोऽस्कन्दाय यो वा अग्निः 
रतुस्थां (वेदत ऋतुरस्मै कस्पभान एति प्रत्येव 
तिष्ठति संवत्सरो वा अग्निः ५) 

916०४ : 8190 एश] एः 6५8 ग 06 (10098. 0 8. 
1-{ 7887188. 


8610088 :-1)118 118. 9४एपणीङ 0९08 17 76 फतवा म #06 भ 
90801 त ४४6 187 एए 9 - #96 ऊ ष 81 01698 0 {६ 
6 €पत 0 #06 5४ 2४708 9 ४06 6 ^ पश्र 0 ५06 प 
9६9 9 018 ८8048. 116 2४08. 18 प906616त 9०१ 18 17 $ 
१७९४४1४६ ९0061010. 


धथ ग०८९ हिता ॥ 
567. श्५ए८वणए एष्ट 54 गपा. 
एप्णणनाः 681910० प्र ०. ४५१५. 29६6 8, 160 6गप्चध, ` 


ब^ 80 ^ 080 भ8 359 


०६१४००९9] 6. -8156--182 >८ 52 16068. 3066४4--90, 
{1068-8 ४0 & 286. 3010४06० ददक, 9०, 0 षा. 
798--1100. 07001616. 


8०६10018 ८ 
हरिः ॐ | 
पराचीनव॑<ं करोति देवमनुष्या दिशो व्य॑मजंत 
पराचीं देवा दश्चिणा पितरः परतीची भनुभ्या उदीची. 


रुद्राः ॥ 
00 :. ह ॥ ॥ । 
छोक हद वत्रम॑हत्साक्षादेव वं आैव्याय प्रह- 


रत्यरुणपिशंगोशवो द्िंणेतदे वञ्जस्यरूप सथ 
श्ये ) ४३॥ 


01110 : 
इति षष्ट[म](छः)काण्डः समाप्तः ॥ 


$िपण]श्४ः 818४0 श्भुः १९१४ ० 06 (भतत, 30 एत. 
1-6 ४€४8. 
2९00818 :--86{016 ४06 60100007 {0 1761668 16 &1801:- 


(1) लोको ~†- चत्वारिंश 

(2) सुबगौय दक्षिणानि + षोडशधेकादक्च ॥ ११ ॥ 
(8) सुवगाय + पशचुतरिचत्वारि ५ शत्‌ ॥ ४३ \; 

(4) सुवगाथ वजस्य रूप९ समुभ्ये ॥ 


10® 18. 16 20667166त ४१ 18 10 €-६८लना6ा॥ €00त607. 


कयोपयो 


॥ कृष्णयजर्वैदसंहिता ॥ 
568. ए88प्^ ५70६-४ ऽ क्राा.५. 


एिप्रघ्ान्‌? (8६91० पर 9. 2475 †. 29६6 5. 1४ 6भप्ण. 
8प8४७०6-- 90९. 8126-9 >८ 4 1061068. 88660879. 
1168-9 ४0 » 796. 8610४--06र808दकप. 2१9. 9 १०६०७8६ 
-~--1100. 0८8016४6. 


9 





2 
ष्ण र ९ -- 


354 ‰ 9802 01.41.068 07 


23610311, ०16 216 8प]66४--881४6 8 }6. 801 
~ ~: ` गणा | 
इति षष्ठः कांडः ॥ 
क ~ ` ५ ड 
राकं १७४५७ श्रवेणञ्चुदध १३ पा्थेवनामाब्दे श्गुवासरे तदिने(इ)द्‌ 
क क न 
पुलकं समाप्तम्‌) दहि पोथि छरुभ्रे भट द्रविडयानि असे ॥ 
प्रलाः #06 1०61698 30 ४015 118, 866 द्िशपाए8 07 7१०. 56१, 
116 18. )8 80८6९0९ 8106 18 39 &00दे ए०तीध0. ^ 06 218. 18 
१४8 8०8 1744 गः 1828 4. 7. 19 ट कः एध. 706 
016१8 78116 18 ह रएश) 28 ई प्र1111910 1011408 29178. ` 





„. .॥ कृष्णयज्ञवंद सहिता ॥ 
569. ए ९5५५ एए -ष्ा + 5 4ाप्रा7९ 


ए प16118 09110द्ण6 ०. 2488 1. 286 5. 1४ (धनुपा , 
8०४११०९6--{8]06. 826--14 >< £ 1161068. 8166882, 
. ` ., 41968--9 {0.४ ८४6. 86धए--26 क... अ 0. 9 तभ०)188 
` -1100. (©नप्र७6, 6 ४.4 
58 पा10&, 66, 60100067 800 9110} 66४--89006 38 29. 56१, 
61498 :-00 ४06 1०01668 10 {015 148. 866 - प्िकफक्यो8 00 0. 56ष्. 
176 18. 18 ४००6०४९ &९त्‌ 18 {0 €दठनीान्णा 000ताणय, 





॥ कृष्णयचवेंदसहिता ॥ ` 


570. . -एएऽप^ ए८ग एप) ऽतप... 


ए प्रा 0979106 70. 8986. 226 5, 1491 6010४, 
8प०६४४०५6--02100 168†. 8126-1 ¶त >< 12 10161768. 1169 २6६--~ 
89. 1{4168--¶ 0 9 10 & 2४66. ` 800--&024, 2०. 1 
(० 910088---1100. 0010161६ 


36611016; € ५010000 ‰1त 5प0]6८६--88106 &8 1१0. 56१. 


प्रभ क(8 --866 ७०9६ 0० ०. 564. 106 148. 18 एय४6८९०६९ कपत 
18 1708 &०० 60प्रताप्रणप, क 9 


"~ 828 ^ 9080९78 36 


८५१ ॥ ` कष्णयचर्वेदसंहिता ॥ 


871. ऽप ९८. -एष)५ 84 प्रात. 


` ` एना. § (कन०हप= 0. ववद &. 96 5. [र 6लणपोणाय. ` 
9प08४४16९6--90©. ज26--14 >< 8 1061168, 8116618-- 74. 
1+1168--8 #0 9 8&6. 8९61106 प18&1. ०, ग (18111088 
--900. 00001616. 
86६10108 : | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥. 
हरिः ॐ ॥ 


प्रजननं ज्योतिंरषिरदेवत।नां ज्योतिंविराटच(न)दसां 
ज्योति विराटषाचो (ऽग्र संतिष्ठते विराजमरभिसंप- 


( क, 
दयते तस्पात्तञ्ज्योतिरूच्यते ॥ 


१२) 
हयो देवान॑वहदबो(9खुरान्वाजी र॑(रोधवौनश्वौ 
मनुष्यान्त्समुद्रो वा अश्वस्य योनिं; सपुद्रो बं) 
धु; ॥ ५४ ॥ 
. (01006 : 


यचु्ेदसंहितासप्तमकाण्डः संपुणेः | 
, 8िप्रणुश्छ;  8न्नण 8. 1 - 5, 2५88, 1- 103 पपरा... 
एवन 88 :-- ^ { {116 6प्त 0 6846) [79509 0 11118 108. {प्रा 1761668 
` 86 हर्श 
(1) अग्नये वायवे(ऽ)छ्ाचत्वारंशत्‌-- 0०8) ०६ 18 6 19६४ 47 प. 
` ^ ` पदा 0 ४6 8 85०8 0 06. 86प्छया द्वध ९०४05 48 
` २०9 0610017 100 अभ्रये 
(2) भ्रजनने प्रातः सवने + अग्नये वायवे बि<कषतिः--रभपः०६ ४9 
४18 88106 [78508 ०009788 07 20 4.0 प्रदर ४४ 06810717 सा 
भ्रजमन €6., € | 
(2) प्रजनन + वीक्ष माणाय दिष(ञ्ेचाश्त्‌-- ०७४४३०६ शोक 7 
[9818 ` 6011181108 82 09768018 अ 100 806 06198६8 9 
66 {ला 68018 926 प्रजनन; 6. 80 = ॥ 


366 4.88 0 णा पए. 04.744.0608 07 


(4) ्रजननं परिमा! ४७४७६ ४७७४.78- 29828 06678 का ४6 
२४9 "प्रजननं? 8०१ 6०8 स ५16 ०त (परिज्मा |, 1018 
8१४४९10 01 र 1६416७5 001 76 पिशा 19 6 188६ ह रक08 18 
{गा0च€व 19, ४06 {कभा ए 0 ४686 98. 116 8, १४ १6५७४08 896 
18.198 69५6४ ए०्तात्र०)., 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
572. एश ५४८ वएए-णए) 8॥ का, 


ए पः००11'6 09॥8919६प= न्०. 2475 ९. ८6.6.1८ (गप्र. 
सप्08४966--2906. 9४८९-9 2८4 17द768. 816608--6प्‌, 
[1068-8 0 9 29९6, 3नव0--0५र9 18६9. = किण०.. अ तच्छ 
५9४४--900. 06070168. 


86०६, 6पत ४०१ इपण्‌रा--8 86 ४४ 240; ४7४. 
(भनु0 : 
इति सप्डितासष्ठमाष्टकः समाष्ठः ॥ 
इदं पुरक नारायण मष्टासजमहादे क.मद्टेन (किखितं) खारथं 
परोपकारामै च ॥ श्रीरामवचैद्रापणमस्तु ॥ शीग्रहास्तरस्वतीप्रसादो- 


(ऽस्तु ॥ १७२२ रोद्रीनासवत्सरे आश्िन्युदधाषटमीतदिने घप्त- 

माष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
6009 ८8 :-- 001 ४06 1001668 1४ ध718 8. 866 द्वन0क्दा8 00 0. 541. 
4४ ४06 ०० ग प्ण8 148, 6 सणप्त्‌ बषः" म9' ' समुद्रः! 19 गा ४७व. 


176 108, 18 86661६6 ४८ 18 77 &००. 66071800. 1१. 208, 18 
१४४९१ &8४४ 1722 0 1800. 4. 7. 10 #6 कृषकः रपत, वष्र 
80968 7क्षा९ 18 108026९8 25118118, 800 0 प हणदष्9 23109419. 





॥ कृष्णयञर्वेदसंहिताः ॥ 
578. ऽप ^ए^10-४्7/ 9/7 पा. 


एप्'००ा"8 08.0910हप९ ०, 2488 &, 26 8. 19 वनाप्ाणय. 
9प09४9106--29]06, 9128--14 >८ 5 1161168. 806९6846, 


# 


1.9 10-9 9९. 300 16र्णदकती, 0. 0 काया 88 
--900., (0णण€९, 
96६, 6सव; 60ज00०य कणत ऽप] ~--3&€ ४8. प्ि0. 51. 


प्िश9 ८8 :--39106 &8 {67011२8 01 2२०. 5१71. 16 148. 18 90८8666 
3716 18 10 €अ<लालफ 60. 





 यननयरभतते 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
574. 94448४74 8॥ 0 प्रा 


एएण0९118 (91910 पर 0. 8989, 2४६९ 5. 141४. ८गापाऽ४ 
9प०8६४००66--06. 81९---14.>८ 1 1000168, 169१68--48 (382- 
424). 1117९88 1.४ 12866. 8 0 (दककणीप्ड दण. 9 का४०- 
४11#8--900. (0फरला6. 


86101110, 690, (गना मप शदः शफ्णुल्ल४--जिपः 88 250; 941. 


ह 61008118 :--&91168 98 06108118 07 0, 541, 476 148, 18 १४०९९५९०४६९॥ 
871त्‌ 18 1 &०० (एछप्वा0क्. 





॥ कृष्णयज्कंद संहिता ॥. 
575. 1९144 ४ 4708 -ए0^ श्र प्रा. 


एपाशा'8 0४४४ ८हप€ ७, 8982. 09९ 5. 1.68 6नेपाण प. 
उप्0षएभा८७-- एण) 1. 99९18 >< 1 10९0568, 069१०8-- 
296. {1168-5 ४0 & 286. 8€तए0--ला 8४, २. ० लअ७०- 
1098 ~--1929. 00011606 


06&170010-8#106 #8 2१0, 5038. 
004--281116 98 2१०. 8१}. 


0गनशा6 : 
इविः स्वम्मे(ऽ) कः+; 
इति यजुरवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


आदिनारायणस्ापि मांशुडि म्रामवासिना । 
नाह्ना राभेण विदुषा संहिता प्रविडेखिवा ॥ . 


358 4 0880ष्वप र 04141060 ० 


६४1०४ : 8180 ४४] पाः ९९४ अ (भष ४8 1-1 ०9१88. 
60871२8 :--116 (8, 18 प1866606त &त 18 77 ०0 (्०प्ता्िन. = प्र116 
80111068 2081116 18. एक 98 [ष्रि , 0 1498 प्म. ६08. 07 11196 
, ९ (०९ १91 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 


5768. £25१^ ^१०९-४ ९7 9 ^ 


एप्ष्णल])28 द ध्भ्ष्द्रपह ०, 8998. 2446 5. [रध = (णप्पत्र. 
इचा ९९-- 970 1९८, 8126 --16 >< 1 €} 6४, = 168९68-- 

-; "185, 1706४ ~--5~-6 10 & 2446. &ला-- 9002४. 

, , 2१०. ग लध५७88--8600, = 1040170[01606. 


3९010718 


नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः| 
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहभ्याघरुत ते नम, 
...--..-०*,..* हिबातनूरघोरा(ॐ)पापकाशिनी ॥ 


16 : । 
कष्याणीरुप (समृद्धा सां स्यात्साहि वरः समृद्धये) 

6018४ ; 4-¶ ए 2098. ए 008 7४ -5-1-1 {0 {1-1-65 
थप: -- 11185 245, 06108 7100. ५86 560. 28508, 0 {16 - कछप्प 
` , &98& 82 0698 02 10 #06 5000 एकत्व म 6 600 | 4 पपरद्चः४ 

0 06 181 9609 9 706 पृ/9 ठप्‌. , ¶6 1४8, 18, प०४५८७य१९त 

11616 86 ‡फ़्0 10086 169९68 9686116 #0 {928 248, साण८) ` 0०६ 


{णा एणपा-0पर४, 816 70 1त60098016. „406 148, 18 77 8 १6८४108 
20016107. 


वि क 


(ग्ण 


॥ कृष्णयजकंद संहिता ॥ 


577. 6 १^१7-* ६24 ऽश्काप्रा 


एप्पल] ४ (क्म तण, 9191 8. 2886 5. 0४ वमप. 
8४९८-0: 1697 . 82& --16‡ > 1 02068. 1168 86४-- 


80.187 ^ पए868 399 


184 (1-184). 11068 --4 80 1.10 2 -ष््व€. ˆ 800४-4 ६8, 
1१०. 9 ©181{9898--2200. 00101616 ` 
ए61710106-- 38706 85 7९ 508 
“` ` एत :--&8016 88 १०. 5 प. | 
पणन: इनन 6०४ ० 2800718 {7010 #6 96 ए 4.81२.80४ 
1१४४ 0 808 ए] पर 0९8 पशप 0 106 41792 
२2102, {1.8.08 88. 
दिलाधा8ः -- 81068 {018 {116 ध8, 8180 (0008 = 0क्लाः फणाः (1) 
118100५ 8 21111091, (16968 135-151) @) (भरि प 8 8 
(151-158) ४० (3) वर््िपढा० ६8 (154- 158). 416 108. 3 
, ४02९6660४6त 80 18 70 &०04 ९०४१1४०४. + 


ककमभ 





॥ कृष्णयलर्वेद पद पाटः ॥ 
578. ए98^ ^ 904 ^ 24 वप्र ^. 


एप्८्णल(ः (21910816 }प०... 24168.. 2०६. 5, 104 (नाप्त 
9प्०६०५९-- 2761. 126 --1 1 >< 4 10068. 4116608 --65 
11765 --10 {0 9 224९. 86 106रक्द्क्ध. च. ण 6088 
--1890. (010012६6, 


28612011 
हरि ॐ ॥ 
इषे । त्वा । ऊर्जं । त्वा । वायवः । स्थ । उपाया- 
(य) ब इत्ञुपऽआसवः-। स्थ | 
8710 ; | 4 व 
इमौ । देवौ । जायमानौ । जुषन्त । इमो । तमा५- 
सि। गूहता अचष्ट । आभ्यां । इन्द्रः । पक्त। 
आमासु । अतः। सोभापषभ्यापिति सोमा पष- 
ग्यां । जनत । उधिथासु । (५) ` 


(01070008 
इति पद्प्रथमाष्टकः समाप्तः ॥ 


ˆ इणभूष्मः उद्नः ` एप एवन एष्व गा ४० त्भिम9हः 


299 4. 0980४ 04१40608 07 


18४ की (108.) 1-8 96988. 


पाधा: --966 प्िलपीकधदह 0.०. 6508 {0 ४06 10ता८6६ ग ४015 1४8, १6 
248. 18 प०86५67१०॥ 820 18 17 रल &००त्‌ (णतेक्षीठ०, प्र 06 #९६ 68 
0 >808-एढ0108 0158, #76 0 ^4 श्र 8 ' 15 प8७त 19 तल (1866 ज 
5708. 


॥ कृष्णयजवेदपद पाठः ॥ 
579. &ए54 १८ णा- ण २40458१. 


उ प्761]8 = 0भ॑भण्डपट पण. 4१6 ४. "6 5, `तदा = स्नप्पणछ, 
प्रद 28706. 812६ --11 56 4 100, 3196609 --प9. 1111658 
--10 10 2 2१९०. 80प0४--6पकणदद्कप, = ०. णं काणक 
2200. (णप01/६. 


88118128 : 
हरिः ॐ ॥ 
वायघ्वं । धेत । एति । लभेत । भूतिकाम हति 
भूतिऽकामः । बाधः । बे । शरोपिष्ठा । देवता ॥ 
16; 
तेषां । वयं । सुभताविति सु ऽपतो । यद्गिषाना । 
अपीति । भद्रे । सोमनसे । स्थाम । ६ ॥ 
(10107901 ; 
इति पदं २ (दवितीयं) -समाप्रः(म) ॥ -£ 
916९१: 86600 ^ ४१६६. 1-6 0186788. 


एथ: --986 एवा्धार8 0४ 9०. 514401:40£ 1001666 0 ४1६ ४. 
106 4६, 18 प्०४०५०१त्‌ अत 28 19 रल &००१.९०71090. 


॥ कष्णग्रज. ल्द-त्प्ादः 1 


580. &१ 9५ ९५व0१-४87॥ 2474 एवाप. 


8षणणवल6ा1'8 = 08६धणद्€ ०. 24176..6. ८6 0. ददद वण. 
अप्भ०९-- 90०. 926 -- 1] >८ 4 ०४9, 80669 -- 43, 14068 


84. वध ^ एप 961 


19 ४० > ८०६6. 800४-6 ०8६४, = ०. श कका &8--- 
1155, (गणा६&. 


8610118 : 
ॐॐ हरि; ॐ ॥ 

प्रजापतिरिति प्रजाऽपतिः। अकामयत । प्रजा इति 
प्रऽजाः । सजय । इति । सः । तपः । अतप्यत । 

0116. : 
तानि | धमाणि । प्रथमानि । आसन्‌ । ते । ह । 
नाकं । महिमानः। सचते । सत्र । पूर्वे । साध्याः | 
संति । देवाः ॥ ५॥ 


(16101000) : 
इति पददृतीयाश्कः घमाप्तः ॥ 


$प016५४: गत ^ 8४. 1-5 9६४8 


पणशप्रडः --866 (जप्त छप फ०. 598 {0 ४0७ 10०९8. 16 148. 38 
0866676 ४० 18 10 ग€फ़ 0० ९0पवा्०प. 


जवेना मि पिनि 


॥ कृष्णयलर्वेद पद पाटः ॥ 
581. ह अ4 एक -एएा^+ २74२५1४८. 


01061128 0%४ध0द्प्ह 2१०. 24१६6 8. ८४8 5. सदए = (नप्र. 
सि051116८-- 19] &. 812९ --- 11 >८ 4 त्र 19068. 1६675 --59. 1417168 
--10 {0 ४ ८4९6. 86पए-- 106०. 0. ग 0701128 -- 
{4985. (09001616. 


ए 61910112 ; 
हरिः ॐ ॥ 
युजानः । प्रथम । पनः । तत्वाय । सविता । 
धियः । अर्थि ज्योतिः निचस्येति निऽचास्य। 
प्थिव्बाः। 
916 : । 
स्वं । असत्‌ । प्रेति । मुच ¡ वीती । अदः । प्रेति, 
48 


862 4. 23010 041.^.0७ 698 91 


अतारि । अ्रे। प्रतरामिति प्रऽ्तसं। नः आ- 
युः (७) ॥ 


(1010100 : 
इति पदे चतुथा्टकः समाप्तः ॥ सं १७५४ ॥ 
9प्र016९ाौ: ए 0परा॥0 48191६9, 1 0195188. 


6119188 : --866 61978 01 0. 5883 {07 #06 1001068 01 {018 148, 
16 148. 18 118606016त 826 18 10 र्शाए़ &00त 600ता्िमा, 16 


118. 18 ११०१ सं (सवत्‌ ) 1754 ०7 विक्रम 1754 कणो = 00168- 
००8 {0 16च¶ «^. [). 


त तननि 1, 


॥ कृष्णयज्ेंद पद पाटः ॥ 
582. ^ एवा - ए) 2474741५ पत. 


एप्7161128 2181906 40. £416 6, ८826 $. रा दनापप. 
शिप0ा0818166-2]0€. 612६ -- 1] >< 44 10५068. 81665 --81. 1706४ 
--10 10 8, 296. 8011]0-- 0612217, १०, ग तए 11४8 --- 
2000. 01110168. 


86011108 ४ 
हरि! ॐ ॥ 

सावित्राणि । जुहोति । प्रत्या इति प्रध्ये । चतु- 
शृहीतेनेति चतुःऽग्रहीतेन । जुहोति । 

4 : 
सः । एतं । रोकं । अजयत्‌ । यसिन्‌ । आदित्यः 
सः । ते | खोकः । तं । जेष्यसि । यदि ¦ अवनि 
परसीत्यवऽजिघ्रसि ॥ २॥ 

अप 14५८६: 01/10 78. 1-¶ ४५६६3. 


1610 9718 : -- 866 67121178 07 70. 589 {0८ 06 1041668. {1716 148. 18 
8066116 806 18 1 एफ ०० त्नाता्0थ. 


जयदो जमा ययतन 


848 प्ण 214 तए6८51515 368 


॥ कृष्णयजुर्वेद पदपाठः ॥ 
583. ९९१4१ व7ए-एए04 2.4.740 ^ प. 


उिप्61128 (81810८6 0. 4447. 286 5. स = (दनुप्रा0. 
&१08{81९6-- 24106. 9176 --8 >< 4 10९1168. €0€९8 --181. 11198 
--9 10 2 286. 9610-6 8४. 40. 0 ©1011088-- 
2000. (01010168. 

86&10111178, 611, 06100101 %०त्‌ €प}]९८-- 89006 ‰४ ति 0. 568. 


19018 : --266 61019718 01 29. 568. {106 (8. 18 ९८५६०६८ ४० 18 
170 &00त &0161100, {00 प 116 81068 0 {06 8116618 876 9 16 सजा 


०४, 


| रोरी 


॥ कृष्णयजर्वेदपदपाटः ॥ 
584. 87५९१२0६ -एएा^ ^^ 211५ प. 


एप161128 28106 2१०. 2476 1. 2846 8. 1९४ = = वनप्छप. 
उपा०+21106--9])€1. 9126 --11 >< 44 1161068. ६0668 --69. {17168 
--10 10 8 2९९९. 8नाए{--36प2९8. 40. 0 67४1088 -- 
2000. (00110199. 


0९911111 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्राचीमव शमिति प्राचीनऽव^ चं । करोति । देव- 
म्रुभ्या इति देवऽमनुष्याः । दिञ्चः ॥ 


\110 : 
एव । वज्रम्‌ । भरावनव्याय । प्रेति । हरति । अरुण- 


पिशङ्ग इत्यरुण--पिश्चगः । अश्वः । दक्षिणा । 
एतत्‌ । वे ! वजख ! स्प । समद्धथा इति सम्‌ 
--ऋद्‌ष्ये (६) ॥ 


(1010100 : 
इति पदषष्ठाष्टकः समाप्तः ॥ 


2101666: 1. 41.१.91 ० 708. 1-6 ८861188. 


864 & 068469९ 66741.060 ७7 


688 : --9866 698811६8 @9 प 9. 56१ {91 1991668. 1116 718, २8 पा 
४९५6०५७ 81 18 19 ९९. &७*त 00910190. 





॥ कृष्णयलर्बेदपद पाठः ॥ 


585. 7 ०^ १८72-४) 24.74 ^^ प्त, 


ए 06118 (91810809 ०. 4476 &. 2946 5, 01 वणप, ,. 
9052४ ९९- 2806, 8126 --11 >< 4 16068. 8116618 --89, 11168 
--10 10 ४ ९6. 8010-6 १808 शन. 0. ग लषक्ा1088-- 
1688. 01016६6. 


26610010 : 
हरिः ञ्‌ ॥ 
प्रजननमिति[प्रऽजनन। ज्योतिः। अभिः । देव- 
तानां । ज्योतिः । विराडेति विऽराट्‌ ॥ 


१ एतो । वे महिभानोऽअश्च । अमितः । समिति । 
वेभूषतुः । हयः । देवान्‌ । अवहत्‌ । अवी । असु- 
राच्‌ । बाजी । गंधवीन्‌ । अश्वः । मनुष्यान्‌ | 
समुद्रः । वै । अश्वस्य । योनिः । सयुद्रः । बधः ॥ २॥ 


01010101 : / 
इति पदसप्रमाष्टकः खमाप्रः ॥ सचत्‌ १७५४ ॥ 


पद: 86४ ^ शध8 ०1 2०१४. = 1-5 2198488, 


19111818 : --&66 @€091{78 011 कष0. 571 {07 1101९68, {6 8. 18 प - 
&0669४6 8० 18 10 प्रक &००त ९00४. 76 248. 18 १४४९ २8 


संवत्‌ 1764 ०८ विक्रम 1154 ० 1697 4. 7. 


कत शो ५७१११ ोिनोकालनिभ 


६ 


॥ कृष्णयकेद संहितानुक्मणिका ॥ 


588. 7५१८705५ पात प्रणा (प्राय, 


छपा 8 ©१८ध1ण्ह्ु०6 7०. 8984 9. २8४6 6. -रा† ९0). 
8प1088108--9]1ष\ 16४. 81४6-- 161 >< 17 16168. [०8१68 


84 प्ण 4 पणऽ€ाएण 8 369 


14 (1-14). 11168 --8 ०४ 9 10 & ८६6. 86४ नप्प. 
०. 0 तधा848--050. = 101601001606. 


0611017 : 
अपि कृन्तामि ॥ 
अदे रुणते ॥ 
अभ्रे राते ध्यं ॥ 
{70 ; 


संवत्सरः प्रियन्त ॥ 
सामान्य ऋचः ॥ 
सर्वै... ......... 


ॐ क क $ % क ३9 92 %& ॐ नन ककम 


(09190000 : 011. 


सिप्र ०]६्८ा : 40 106670101616 9110780601681 1066 ग शा] #6 2876हत18 
2 1116 3190प् ४१] प ४6५8 {670 अ ० स, 


पिला धान: -- 11218 1418. 9 0पुणी) ए 6108 100 606 8-881168, 116 }प 08. र 
1116 2820818 8४6 06 &1र€0 10 118 1/8. (18 148. 60091708 0116 
1711016 0४[६-1116 86001 1९09 9 {06 ४४] पाः ४6४ 82110 11118, 
16 ४8. 18 प86९676त @०त्‌ 18 170 ‰ {किङ्‌ &०५त ८0016100. 





मिमते 


॥ कृष्णयजर्वेद संहितानुक्रमणिका ४ 


587. एऽप्त^१^ एए) ^5५ 7८ पक्षा पाठ. 


एपण्णला*8 0%४16६&प€ 70. 9080 ०». ०४६5 6. ह (नुप्पणता, 
3प084166-- 8170) 1681. 8126--16क >< ह 1061768. 168९ 68--32, 


[7768-5 ० 6 ४0 ‰ 296. 8८101 180109,. ०" जा उक्षा - 
1188--300. 1100170]01616. 


23610107 : 
श्रौषडित्युपावास्राक्‌ ॥ 
अजनयन्ये यजामहे ॥ 


366 4. 08061192 64141008 0 


क्रतूनां प्रीणामीत्याह ॥ 


7 : 
चृहस्पतिरकामयत ॥ 


इमानेव लोकान्‌ ॥ 
यन्त्यथो अनयोः ॥ 


# # @ क # # ॐ # 9 @क #@ ॐ कमन 


रप्र]; 47 10067 भ 016 6218 ० एष्व एष्षु पणः ४९१६४ 
98114112 &1¶1£ 116 06107178 011. ८2999 1-6-11 
19 #{-4-1. 
एला व्ाार8 : -- 118 108, 9"पपङ 06108 100 76 1066 9 76 5प्त्‌ 
87 ९हत1 01 1116 1191 4.1.88 0 106 660. 1910809 ए 01 {76 0781 
{९8108 21 0116818 0 1 {06 3 28001 2 106 18६ 41 ग््वर४ 
2 116 410. ८908099 ग 06 1४ ह द्ात8. 11118 8, 6008108 8४ 
06 एला ्रणपह 12 199१७8 0160 तणा प ४० 19० (अनुक्रमणिका) 
1161615 {8161018४ 10 6118186161, "7116 ४8, 15 प०8४८५6४१6त 2०6 
18 17 8 {8171 &06त 60701001. 


॥ ङृष्णयजवेंद संहितानुक्रमणिका ॥ 
588. प्न वएर एए? ^5^ पात कपण कार प्ा १. 


ए प्र17€1128 (4212106 १०. 9080 ५. 246 6. [€ = (नप्र. 
3108120९ -- ९2110 1९४, 8126 - 14 >< 1 1110068. {6४96814 
11168 --4 01 5 16 8 226. &01[0४--[लप््िप, 240. ग 67871088 
--200. 1{8010101618. 

86111111 : ६ 

(इषे त्वा) । 
यन्स्य घोषत्‌ । 
विवय र्हेम । 
दुन्धध्वं ॥ 

{76 : 

आसां गभं । 
विश्वको बि । 


848 24 प्एऽ0्1278 86¶ 


मनोयुज ॥ 
$प्रणष्छाःः 40 तव ग #1€ एशाव्डता४ ग ४06 एशुप्यः ९७१४ 
98110108, 21711 {116 06107118 01015. 
2002 1{-1-2 10 {च -6-2. 

61021188 : -- "1018 8, 06778 0] 17 {06 276 4 0प्ररहाः& 2 {6 18 
01968 0 {116 181 8268, 91 6१8 10 {116 226 40 पर्द्व}र9 0 106 
67 1218808 ° {6 40 7हद्वात9. 4४ {06 ©7त ०9 1018 (४8. {1161€ 
816 {0 168 ९68 0077 82 10601010166 10662 210४ {0 06 ३069. 
106. 83681468 ॥718 श 0, 0018 248. 60108108 {0 0 म 0118 
(1) यज्ुवेदानुक्रमणिका (1-7 89१88) 925 (2) धर्मपिण्डः. 715 108. 
18 ८४०९५८6०६९व्‌ &४६ 18 1४ & {8 च] &००त 60061107. 


1 





॥ कृष्णयजर्वेदसंहिताऽनुकमणिका ॥ 
589. एकऽ ^ ए^व एए ए 5८ पा76 प्रण एर ^^ पा ४. 


एप 06] 8 (0212106 ०. 9079 2. 226 6. {ध (नप्प. 
रिप्रा8#धा८6-- एध] 1681. 8126 --184 >< 11 16168. 1 1€8१५68--10 
(1-10). 11168 --6 †0 7 †0 ४ 2४९. 801}0#--ध911{119. 
वपु०. 0 6871188 -- 150. 0066. 


86111111 : 


छुषध्वं सन्तवायुजेन(य)स्तामिरोज एवेन्द्रो बृत्रभन्‌ 
तस्य स्वाहालुवषैते षट्‌ । नया परूणीन्द्रस्य वजोसि 
परमिन्द्रो बज महन्‌ सच्त्वाराचत्वारि ॥ # भ 
दधभ्वं नयौपुरूणीन्द्रस्येममिन्द्रस्य वजोसि रजनो 
वै पच ॥ 25 ॥ 1 ॥ 


यो अन्त्यग्रेतां बावहि तद्वेद जीणि। इन्वा उप 
ब्रह्मा ® श कैः क क क क कः 


यो अंतीन्वा उपयद्वे होता त्रीणि ॥ 16 ॥ 55 ॥ 
वा वयः पवत एकं । 56 ॥ 


प्त 


368 ^ ®£86ाशाएव प 00441060 © 


अप्रा: 1067 0 9668008 0610010 178 (तह> 9९९४. 


प्रिलणश्षनपऽ : --1018 पजा 0188 55 8601078 0 म 01610 68४60, 86610 ९60- 
8188 0 ६0 0४ 10016 1941668, 4. ४19 60 ०9 6860 1006 € 29. 
0 8008018 18 &1¶ © 816 2{ {06 &7त 9 6869 8601000 #76 0. 9 
1061668 60811 10 {119 866४100 18 ‰180 छप. 16 56160४00 91 
9768078 229४6 10 68.611 1667 18 ०४88 0 {16 अप्प 9 
४५66176 {9170 690 16 9781 5 0 026 [6ल४, € 


487. 18, 4.0 प्र, 222, 


- 1-- 3--1. दुं धं ष्वंदे न्याय कमं ° 
ए- 1- 4-1 संतं वायुमोत रिशा. 
ए-1-- १-3 ज नंच स्ाभिरे वैनां 
ए-8-- 4-% ओजं ष््वोत्त र तों ° 
प्ा- 5-11-2 खाहां नु ब षै ते खाहां ° 


171 {1118 ॥श्ण€ ज 5 65व78, 00@ 86660 {ल18 =प्रतरनततङ़ 0द् 
1116 8787 91610} 11618. 6 108. 15 11102066 8०6 18 17 &७०५ 
९0०001०, 


नीयन्ते 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिताऽनुक्रमणिका ॥ 
590. एएथ१ १८0 ए 957 प्ण फश्रकानक्राह+. 


एषा 06118 ©%ध०हप€ 40. 9049 ४. 2246 6. [£= (मप्ाक. 
8081866-- 297 1९. 8129 -- 152 >८ 17 11९05. 168१6814 
(11-94). 11068 --6 #© ¶ 1० 2 22९. धप, 
1०. 9 6 ४5--210. = (0णण66. | 


61111117 : 
हरिः ओं श्चभमस्तु ॥ असुदात्तादि ॥ यन्रस्य षो- 
षन्मूधोनन्देषेभ्य एवान्ना्मात्मश्च विश्वदेषादेव- 


ता श्तभिषगिच्छमानस्सप्र ॥ 


1706 : 
सोभवत्‌ रूवस्य योय येग्रयो व्यृद्धं सान्नव्यन्तर्च- 


88. ४08 388 
 :" रायेष सन्‌ दयतव्धेयेयं हेतौ सोत्रवीष्यसानाच्छ- 
न्यमा.--ति पञ्चदश्च ॥ 64 ॥ 


9प्0]९९४; 1०6 9 226९218 0610010 1४0 4 0 पत्‌ = 5१०८६. 


66719४९8 :-88106 88 2१0०. 589. 1118 ज 01 .600888 0 64 8606708, 
(€ ध. 18 प8८८७078त 87 15 77 &00व 60णकान्रम. 


॥ शुङ्कयजर्क्द संहिता ॥ 
591. €^ ५५1 - ए. ऽ प्रा16. 


एप्रप्धला§ (र््म०धप्ठ 2१०. 2490. एश 5. [४ = ध्नाप्छ). 
िष089166- 2806. 81४८-8 >< 4 111५068. 8106608 --59, 17168 
--6 †० & 26. 801[01--12० ९००३६४३. 2२0. ग ©7801143-- 
280. (नगण16(6. । 


8९101010 : | 
श्रीषरदमूतेये नमः ॥ श्रीभवानीशच॑कराभ्यां नमः ॥ 
ॐ यत्नतः ॥ यन्नाग्रतो द्रमुदेति देवं मूतदुस- 
पस्य तथैवेति द्‌ रंगमं ज्ज्योतिषां ज्योतिरेकतन्ये 

मन॑; शिवसंकल्पमस्तु ॥ १॥ 

„+ 216; 

^“ चौ, शान्तिरन्तरिंं सातिः पृथिवी शान्तिरापः चान्ति- 
रोषधयः शान्तिः ॥ 

वनस्पत॑ंयः शान्तिरचशवेदेवा शांतिब्रह्यशान्तिः सर्वैव शा- 
तिः शातिरेव ऋान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ 


(10107008.: , 
इति वाज सने(य)कशाखायां हद्राभ्यायः अष्टमः ॥ 


| इति शद्रः समाप्रः ॥ 


34९६; पप 016 शभु प ४८४ ग 06 एक 9७८०8, 
0718 8. 18 60710086 ग 96 {0110 ज ४६:-- 


| 


&#‡0 4 2880 66141000 07 


28661021 : 4.010.52४, ६121908. 
1, यज्ञाग्रतो ० 84. , ' 1-- 6. 
2. सहसरश्ीषो० 31. 1--%, 
3. आश्ुटिशाशानो० ` 1. 38-- 49. 
4. विभ्राट्‌ बृ्टत्‌° 38. 80-- 88. 
५. तं प्रन्रथा० १. 12. 
6. अयं वेनः ० ए. ` 16. 
7. चिं देवानां ० | \ - श 46. 
8. .--आनहडाभिः ० 38. 84-- 48. 
9. नमस्ते रुद्र 16. ` 1-- 66. 
10. वथ सोम ० 3. 56-- 68. 
11. उग्रश्च भीमश्च 39. 7-- 13. 
12. वाजश्च मे प्रसवश्च मे० 18. 1-- 29. 
18. यतो यतस्समीहसे ० 96. 22-- 24. 
14. द्योः शांतिरंतरिक्च ५० 86. ` 1१. 


01 1686, € 20 8660४ 18 एपाप8§9 8प(॥9, 8660008 3-9 
6008४1४0४6 ४6 8४ [प्रते 2116 89008 10-14 {070 ४०€ 09119 
8 9 ४06 # ह889064178. 


61978 : -- पः 118, 18 8606116 870 184 1४ &००त्‌ (०ता्षछप. 





कोोकनकावोतन्चदि 


॥ शुङ्कयज्वेद संहिता ॥ 
599. अएप्ा,^ १८17-4 3॥एप्रा7. 


एप्पल 8 = दवभण्डुपल प्ि०., 2489. 2946 5. 1. उनप्ाण. 
 जिप्7शकष०८८-- कभ. 26 -- 7 > 4 16065. 80८65 --84 (20- 
81), , 11168 --6 10 8 296. 36100---126१90द्द्भ्प, 1०. ० 
0401088--170, 10000166. 


` 848 48078 941 


36101110 


“(नमो वुंचते ॥ २० ॥ नमो बंचते ॥ परिवंचते 
स्तायूनाम्पतये नमो नमो निषमिणऽइषुजिमते त- 
स्कराणाम्पतये नमो नः । ” .. 

ए04-- 8891016 98 7०. 591. 


0९: ४४116 ध] पाः १९8 ज 706 पद्व ४8&7€ड्08, पिप्रतः 90त्‌ 
(11088 011}. 


९0818 :-- 866 76 इप}6५४ © पि०. 591. = क018 8. एप 
06108 100 ४06 20४0 78008 9 1116 छिपता, &९८०प्ता चह 10 ४118 


60618108 0 {06 #ह] 28811618. = ण18 8. 18 701 ४९८66, 18 


010 91 18 10 &०0५ 6001९. 


वि 0 


॥ शुङ्यजुकंद संहितानुक् मणिका ॥ 


598. आए्ा.^ ए८वणर एए) ५567 प्रणान पा. 


पि ००४९९ ४ एपणश्‌]. = 8प्०9०९९--86ल. 96--¶ >< 44 
17161068. &80€608--4. = [ग70€8--¶ ४० & 8६6. उल --76क१- 
०868. 30, 0 6901088--24. @©गणना6. 

॥ एश््ाणा1112 : | | 

भीगणेश्चाय नमः \ यज्ञाग्रतो ॥ १॥ 

येनकमोण्य ॥ २ ॥ यत्प्ज्ञानञ्र ॥ ३ ॥ 

276: ~ 

द्योः शांतिः ॥ सय्योजातं प्रपद्यामी(मि) ॥ 


भ्रीप्षदाक्चिवापेणमस्तु ॥ 


9776: 4 प 10त6ड त 06 08038 00601006 17 प. 591 
 &1910& € € 1788 2 68८} 11811018, 


एला 8 : ~प 148. 18 र6ा.ए ०1 8० 18 77 8 कभिपप् &००॥ 6061४101. 


िेिष्नपिितेतनििननने्‌ 


92 4. ०80१८ 04141060 0 


॥ अथवेवेदसंहिता ॥ ` 
594. कमह ४५ एषठ) इप्र 


ए पा16ा18 @४भोणद्ठा6 ०, 284१. २०४6 19. एिष्टाणः ९01प्ा1720. 
रिपोध०९-- एला. 812९--184 >८ 5 1068, उ व्लंऽ --225, 
16810 10 2 2286. 8010-6 प्णणर कप. 7०, ग चक्भाप्र&8 
--6¶{00. (00010166. | 


26101117 : | 
श्रीगणेश्नाय नमः 4 हरिः ॐ विघ्रह ॥ 
अथमैणवेदाय नमः ॥ 
ॐ ये विषक्ताः परियति विश्वा-स्पाणि विधतः 


बाचस्पतिबेखा तेषां संतन्वो अद द-पातु मे ॥ १॥ 

26 ; 
पनाय्यं तद्‌ -श्विना कृतं का-दृषभो दिवो र-जसः पृथिव्याः । 
सहस्क्षसा-ऊतये गपि -षटो सवौ इत्ता उपयाता पिबध्यै ॥ ९॥ 
| ` छा १४३॥ 

(010०४ ; 

| इति नवमो($)नुवाकः ॥ 

अयुवाकसुक्तं ॥ ऋचा ३०८ ॥ इयथवणंसंहितायां विंशतिकांडं स- 
माघ्रं ॥ एवं कांडे अनुवाक ९ ॥ सूक्त १४३ ॥ चा ९३५ ॥ 
श्रीकल्याणमस्तु ॥ संवत्‌ १८८४ च्तबदे १९ कदिनि भन्थङ्सि- 
रासमाप्त ॥ 


पणव: तनय पत इिक्प्ोणोि ज 06 ईशत, 11 -20 
20098, 1-111 ^ 7परद्र}र88, 

पला 8 ; --# ६ 116 6 ग 68४6 ४0प्ररह्}# 200 दत्‌ 16 08. 9 ४6 

६३, ऽप्॥४8, 9प्रपशषादये, इ०हिण€इ ्क्ी191र98, 8716 &1१९ 1 

0118 08. 106 धऽ. 18 10 61 &००व ©०णत्‌ा्0० ४४१ 18 , ठप. 

0पा 8666776. कपि र 8. 18 १४६७ सवत्‌ 1884 ०८ बिक्रम 1884 ० 

{897 4. 7. ५ 


नि 
५५ > ~ 


84 कएऽ 318 


॥ अथववेद संहिता ॥ 
` 595. दप ^एष्+ ए ^ काप्ता1. 


ए पा] 8: 8419106 ०. 2526. 226 14. ए = (नप. 
3प्रो०ऽ४९०९९--.728061. 8126 --108 >< 52 1161168. 8116615 --321. 
110९४ --9 ४0 8 826. 86 कपण्णदृष्टुभण. = प. ग तक्र 
--600. (10101166. 
6170126, 6०6, 60000 800 इपर €८४-98106 28 प०. 594. 
्ि्ा02.+8 : --881116 88 २०, 594. व"16 08, 18 1 &००त ९००१1४0 9 
18 प180667660. 


| बैवेद द 
॥ अथववेद संहिता ॥ 
596. «1047४ ४7 ऽ^ प्रा. 
एप6]1*8 @४{810प€ ०8. 9118 & 9100. ८०९-19, स्ट एमा. 
अप0818४166-- 8111 1687 , 8126 [क्र >८ 13 17006. [169९68--568. 
11068 --5 70 {7 {0 9 ८86. 86100--७8.0))9. क्र. ग लद. 
४19&--6700. (९0९६. 
8610119६, 610, ८०100000 89 8प9९५--88706 98 2२०. 594. 


एिलाप8द8:--ए प06))"8 40. 9118 ९0 पभ 08 0008 ता) #0€ 180. 
पष्ट त ४105 तिक्त इकार 0 #96 0; कता€ ग +06 200 ए ज॑ 
{06 71 ^ 0 पत्न्य 9 106 (ल &2 6६, 8.2 छप्पनो 8 कि. 9180 
९0०0नकप8 06 शप्प्‌ एगरीगाह जी 106 4 क्रय, 38001४६. 
1116 1४8. 18 1 श 2०० ८९001409 829 16 पथ *९८€०४6य. 


॥ शटुग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
507. ए6-४ए7॥ ऽकाप्रा५ ९845९ ॥ 7. 


एपः०९७11*8 (87910 द्पठ ०. 2860 ४. 298 3. एप&0+ (नपण. 


रिप08४80५6--ए 906. 8126182 >८.5 1061068. ,895०6४8--594, 
अ्णठ--9 ४0 9 8९. 8०0(--06र धह ्भ्ण. 1०. ग &ष्४०- 
४४४8-1 1000. प्न छिदकुशषक6ड 8. (भ 6)878. 


61001 : ४ क 
+ क नभः ओगणेश्नाय ॥ 


4. 860 0417410008 07 


ॐ वागीश्राचाः सुमनसः सवीथोना्ुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्पुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वसितं षेदा यो बेदेभ्यो(5)खिङं जगत्‌ । 
निभेमे तमह बन्दे विद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दषहुकमहीपतिः। 
आदिश्न्माधवाचार्य वेदास्य प्रकारे ॥ ३ ॥ 
स भह वर्षति राजन्‌ सायथणायों ममानुजः । 
स्व वेत्त्येष पेदानां व्याख्यावत्येन युज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्तो माधवार्येण बीरबुकमर्हीपतिः । 
अन्वश्रास्सायणाचायं बेदाथेस्य प्रकाश्नने ॥ 
ये पूर्बोत्तरमीमासि ते व्याख्यायातिसंग्रहाव्‌ । 
कृषालमोधवाचार्यो वेदाथ बक्तुञचतः ॥ ४ ॥ 


आध्वयेवसख यज्ञेषु पराधान्याग्राकृतः पूरा । 
यजुर्वेदो(ऽ)थ होत्राथगृण्वेदो व्याकरिष्यते ॥ ५ ॥ 
एतसिन्त्रथमो ऽ)ध्यायः भोतव्यः सम्प्रदायतः 
वयुरपञमस्तावता सवं बोडं शक्रोति ञुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
अत केचिदाहुः । ऋग्वेदस्य प्राथम्येन सरमतरान्नातत्वा- 
दम्यते पूवेमिति न्यायेनाभ्य्ितत्वाचथाखूयानमादौ 


युम्‌ ॥ 
त : 


सधमादः । मदद्क्नियोगे । चौरादिकः । सथदेयते ` 
(सहमादयन्ते) दप्ना भवन्तीति सधमादः । किष चेति 
क्किप्‌ । जस्‌ । सप मादस्थ ये । च्छन्दसीति सहस्य सधादे्षः ॥ 


84१8 811 च ^ 08078 8१6 


01001101 : बहल 
इति प्रथमस्याष्टमे षडंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहाढ निवारयन्‌ | 
पुमथौह्चतुरो देयाद्धिद्ातीथेमहे शरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरवेविकमागेप्रवतेक श्री कीर बुक्षभू 

पाटसाम्राञ्यघुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते भाधयीये 
वेदाथेप्रकाश्लो प्रथमाष्टके(5)्टमो(ऽ)ध्यायः समाप्त; ॥ 

इप्व्नः पलत 9रद्र&2--4 (01706169 (78858) ०० एष्व 

९8४ 9111168; 61187 ^ 898; 1-8 40078 ९६8. 

601 9८1ए8:--- {9 ४06 107८0 प८धठ ष २९४8७९8 10066 ०00५6, 16 ४0 

7 पणा 066६8 २6868 8८6 24166099] & ४९ 10 185 216, [6670816 

प. वपा€'8 [17 0तवा900 ज ष्- ४९8]. 4100 (४0 ॥106 2118 - 

ब ४, 76 ‰ £~ ४6१४ {162४ 17110पा 86667 18 हरल) 10 ४018 किप्णार 


0१ }088, 1116 148. 18 10 &००त (नात्म. = 018 28, 06 ५06 
एप्‌, 18 ४९0 19 50. ¶ 01प०१६8. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
598. ?6-979 5५16 एप ‰5 ४८. 


एपा९11'8 © प प्र. 23561. 2०९8 4. 19 (गप्र. 
8४8॥१०८6--09106. 8126- 18 >८6 1161068. 8166४8--202. 
7068-8 0 # 2८8९6. 8लणा0५८--06१8188,. ०. 9 6. 
1098--3000. = 6.प०८--9ढ$ 60४. = 10607006 = (ज श्8 
€). 


06171010 :--8806 98 ०. 59१. 

21116 : 

विशु । विभवतीति विभु । ब इत्यनुषत्तो विग्रसम्यो 
इसंह्ञायामिति ड[०] प्रत्ययः । डित्वा्िलोपः । प्रत्यय- 
स्वरेणोकार उदाचः । (छृदुचरपदप्रकृतिस्वरेण स एव 
श्विभ्यते । एवे प्रद ॥ २७ ॥ 

0019090 : दण. 


976: 6 70८80 प्छ. 64 6.060.805 


$प्ा]द्५४ परवा 1882. 8 ^ 99; एणा. 4 05४8. 
1-14 9 188 01115. 

6118118: -- 0718 148.. 098६8 गी ६ 06 6.9. 6 (गृ प ० 
116 {8४ 4.01 ए १४. 8186678 194 871 202 06 त्ाला778 धेर 1826, 
1०€ [0806 06०६ ग 7811810 1ाक्षारपश्र८({प6, 6 8. 18 रला 
८०६७१6१ 896 10 18 10 62666४४ दवा, 





भ 


॥ कण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
599. 56-ए77॥ 8 ^ प्रा^ ए 25? ५7. 


` ष, 4. (गाल्न्ठण. व्र. 22. 8 प०8४०८८-- 0909. 926--144 2८62 
710८068, 80668--16¶ (26-192). 1168--14 {0 & 86. 8ल४ 
--126श्ध18ह 9. 9. 0 अ910098--500. 4 प70--88४8ए>- 
68 प ४, {1106070 }016{6. 

8९171 : । 
$, भदै, ¢ सेतो क संभनि । 
(अ)स्मदीये, रंसनैयुक्ताः सेतो नो(०स्माकं संबन्धि. 
म ण (ध, ४.4 
ने । सुन्वते सोमाभिषवं कुषेते । यजमानाय । 


8०8 : | 

बयं सधमादस्याम पुतपोत्रादिभिः सह मार्तो भवेम ॥ 
0000000: 8806 88 0, 59१, 
धप]; चक्वा 18189, 01187 4 86919; 2-8 ^ 1053585. 

1061022198:-- 1118 10६. 90४ ए1 06108 110 6 पी (ष 9६ 06 20 
४2168, 9 06 20 4.40. 878. = 1 ५18 8. 0717 {6 €न्पृ019०8(0 दप 
०४० ग ४06 8 120 7206 8890900 882 15 1१७. 116 ६220 - 
1081681 [6€८प्ाक्ध{68 82 8 पता 0006 € 0182008 816 0701060. 
06 148. 18 01 8 18 17 &००व 600०४. 





॥ ऋग्वेद संहि तााष्यम्‌ ॥ 
800. 86. 5५ णपा ^ 8745५, 


प. 14. ©01€न््०४. 10. ५8. 8 प्एध्ा66-- ए, अच्छ 14 >८6ब 
10८106६. 30608--214 (239-411; 81668 56{-384... 9४6. 1४ 


8^ 8 4 प8०8 37१ 
108). 110८812 ४0 ० २४६९. 800४-6 रषा कम, पि0. 0 
©1.8४{088--9000. & ५८०८-8 १26१४. {76010}01606* 
66100170 : 
४०२०८ नम्या शध्रुषु नमनश्ीलेन सख्या सदहायभूतेन 
जेण परावति दृरदेशे नशु नाम अनया संज्ञया प्रसिद्धं 


पायिन मायाविनमसुर ॥ 
ए, 8० 60100000--8806 &8 0. 594. 
8प०16५४ : ४९८08 8189. 01८86 ^ 8४. 4-8 ^ ५11 रह 88. 


06002118 :-- 11018 148. ०0 पुङ्‌ 06118 10 116 ©0190100611081द 09 {06 
{1 9 ४०6 16४11 99 1४ 16 4४1) 4 त0$ढ ४. 106 1४8. 18 गत 


8.00 18 1 &०० 60प्ता्0्, ४०प ४ ४०6 787 {€ स 80668 &८8 €४६७प 
0 फ11#6 ४४5 066 8० 1066. 





पपकत 


॥ ऋश्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


601. ?6-एष)॥ 5^7प्रा1५ 8045४47. 


एपपणनो78 0४81066 2०. 4869. ४9. 298 8. 516 लगपक, 
808४००60. 8125 ---124र >८ 82 1061168. 8166४08--825. 
[1168-9 †0 & ०४6. 8न06-- 36११०२९8, 20. 9 (9001048 
-- 11000. 4 प४८०--88 89६0८१8, = 0 पा01606. 


च्व प००४ ॥ 
॥ श्रीगणेन्चाय नमः ॥ 
वागीन्ाद्याः कः . 
क # महेश्वरम्‌ । १&२॥ 
पकरिया प्रथमे काण्डे साकल्येनोपवणिता । 
अत उर्व ततो इया सयते च क्रचित्कषित्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ दवितीयाष्टे प्रथमो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । 
छ॒तचिनामाचे मण्डङे चतुर्विश्चत्यलुवाकाः। तेषु कदि- 
त्थेत्यष्टादक्षायुवाके षट्क्तानि । तर प्रवः पातमिति डि 
तीयं क्तम्‌ ॥ | 
॥ 


918 & 2880. 64१५६.०५४६ 08 

811 : ` . | 
ऋतावरी उदकवत्यो । सत्ये सत्यखस्पे। भाची अ- 
सुकरे तस्थतुः तिष्टतः । कथमिव, (अध्वरेव) अध्वरा- 
विव यज्ञाविव ॥ अथकादशी ॥ इामग्न इतीयं पूवं व्या- 


ख्याता ॥ 


(01010 : ॥ | 
इति हितीयस्याष्टमे सप्रविशो बभे: ॥ 


वेदार्थस्य + महेश्वयत्‌ (रः) ॥ 
दिर्तीयाकं समाप्ठम्‌ ॥ म्रथसंस्या ११०००, 


डप ०]६७४ ; ४९119 21988. 6५००१ 4 8१४१४. 1-5 ^ 01158६६. 


2618118 : - {0 {018 108. &८€ 8180116 {€ {176 414 811686४ ० 
81668 ¢ 16 11068 €8600, 0161) &1१€8 {116 48. ©007प्रा़ 10 176 
16 0 824 4112,0108 892. 06 01888 01 {116 1801 7 ० #176 5 भ 9- 
&% 0 {76 717 ^ ५0६ ‰० 18 01116. 06 748. 18 10 &००त (जाता. 


॥ ऋण्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
602. ए6-ण्छा^ ऽ 4काप्राा + 48९८. 


एप्‌] 8 (४४बणटुप€ ०. 2865 8. 2०,&€ 4. 1.6 दनोप््रप, 
3घ0818066---2 061. 81४6--18वर >< 5 1161168. 80€68--¶4., 
1168-1] #0 & 96. &01]0-- 16१2188. ०. 9 (00088 
--2500, 40०८-9 2086 क $8. ० पन6. 


28861001 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ वागीक्चाधाः + महेश्वरम्‌ । 
सोमस्येत्यनु्राके दादशद्क्तानि । तत्र प्रय आरुरि- 
त्येकादश्षच सप्तमं क्तं । मंडरद्रश्टा विश्वामित्र ऋषिः । 
अनुक्तत्वा्तिष्टुप छन्दः । मंडरादिपरिभाषया अि्द 
वेता ॥ 


॥ 


` 848 ^ 808 3१9 


7०0 : | | | 
प्रजानन्‌ । ज्ञा अवबोधने । शतरि रूपं । याहि । याते- 


लोरि रूपम्‌ ॥ 


0000० : 
इति सायणाचायैविराचिते माधवीये बेदाथभकाणे ऋकसंहिताभाप्ये 
तृततीयाष्टके ठृतीये मंडले प्रथमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
दितीयो (ऽ)नु वाकः समाप्तः ॥ 
उप] : प 6तेह्मा 109 2185४. वत 4 ६, 178 4115४. 
1618118 :-06{0.6 60070606 {16 ९06 फ़, 0116 दद ४ 608 ए? 


1110४ 1) 2666005 816 8180 हारा) 17 18 शिक ज 288. 
716 18. 18 1 ए७ ०० ९0001100. 


नदित 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
608. ए0-एए7 ^ 9॥ 7728 ए^5९%/^ 70. 


एप0611*8 (8810 दप€ पअ. 2865 ४0. 296 4. 1&#† (० पणते. 
प 0818166-- 1281061, = 3126--184 >< 5 10९6068. 80667548. 
111068--19 70 9 286. 86नाए--26र8 ०88. 0. 9 © 0088 
--1900. ^ प11701-- 38.१2.६९८ ए. 00001616. 


06610106 : 
॥ ओगणेन्ञाय नमः ॥ 
यस्य निर्वसितं + विद्यातीथेमदेरवरम्‌ ॥ १ ॥ 
तृतीये(ऽ)चुवाके नव शक्तानि ॥ तत्रेच्छन्ति सेति द्रा 
विशस्य॒चं पथमं शक्तं । तत्रेयमनुक्रमणिका । इच्छति चधि- 
कैद्रमिति । मण्डलद्रष्टा विश्वामित्र ऋषिः । इद्र देवता । 


अनुक्तत्वाश्रिष्टुप (छन्दः) ॥ 
॥ 21416 । 
बदेणावत्‌ । व(कुोहि ब्द्धावित्यस्य भावे ओणादिको 
यप्रत्ययः । परत्ययस््रः ॥ अथ नवमी ॥ शुनं हषेम ° । 


380 ^ 25807१8 04741660 97 


भृण्वेत मु° धनानां । ९ ॥ व्याख्यातेयम्‌ । 
01070101 : | | . 
इति तीयस्य द्वितीये षडंशो वगेः ॥ 


इति रश्रीमद्राजा ~ वेदाथप्रकाशचे ऋक्सहिताभाष्ये तृतीयाष्टके हि वीयो. 


(ऽ)ष्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामापेणभस्तु ॥ 


पाणु; ४ 6वद्य 0४ 18 88. (1111 ^ 80818, 86५०० 401195४. 
1-46 #&1& 88. 


2610918 :-- 16 1418. 18 77 पल &0०0१ ०००१४10४. 


 ॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
604. 864 ऽतप शा ^६ए५. 


ए प्श 8 8४810०९ प अ९. 2865 ५. 296 4. 16 (गपा, 
उप 08976679). = 81द€--1 8व >< 5 1001068. 816€6४8--69. 
{068--10 #0 » 288९8. 3860-0 6€्ध्णष््ुकष. 0, 9 6916088 
--1650. ^प४०0--88798(द्व' 78. = 0001616. 


86610018 : 


॥ श्रीगणेज्ञाय नमः 
यस्य निश्चितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ वृतीयाध्याय आरम्यते । 
इद्र त्वेति नवर्च द्वितीयं घरक्तं वेश्वामित्रं मायत्रमेदरं । 


तथा चासुकरं | इद्र त्वा गायत्रं हीति ॥ 
76: 
बिभर्ति । इभृन्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य लटि भुजा 


मिदिव्य॑म्यासस्येत्वं । निषातः । बाममाजः } भज 
सेवायां । मजोण्विरिति ण्विः । कृदुत्तरपदस्वरः ॥ 


0107000 : तीये 
इति तृतीयस्य वृतीये कर््रिंशो वगेः ॥ 


 बेदाथेस्य प्रकाशेन + महेश्वरः ॥ 


84.817 16080478 882 


इति र्रीमद्राजा + ऋकक्त हिता भाष्ये दृतीया्टके तेतीयो(ऽ)भ्या- 
यः ॥ श्रीसपूणेमस्तु ॥ 


प्रण] : १९७४0४79 1288. १17 ^ श9 ४. 117 41 ए, 
1-31 ४६८88. 
669 ण8 :- 08 8. 18 1 शलाक &०00 60पतप ०१. 





॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
605. ?0-एए74 34 प्रा7^ ८५३१८. 


एप9९11*8 (21810 प€ 9, 2865 ५. 226 4. 1416 (०ाप, 
पर08{४०५6-29 6४. 9126-1 >< 6 1९168. 816606--59. 
{41768--10 †0 # 2४8. ल 106 र्ाध्क्ा. 2१०. 9 6८8०788 
--1600. «^ प0--8 फ ४१५६४१४. = (001016६6. 


56107708 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
मस्य निश्वतितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
न तामि्नंतीत्यष्टचं ततीयं रक्तं विश्वामित्रस्य वाचः 
पुत्रस्य वा प्रजापतेरारष बरेष्टुभं वेदवद्‌ ॥ तथाचायुक्र - 
मणिका । न ताष्टाविति ५ 


2,16 : 
अवद्यात्‌ अवचपण्येति यत्‌ । ययतोश्च । तदर्थे इत्यं 


तोदास्षत्वं । भितमहो अवद्यादित्यत्र संहितां अन्याद- 


वद्यादिति एवु (ङः) प्रकृतिभावः ॥ 


(10010 : वचाियो 
इति देतीयस्य चतुर्थे ग वगेः ॥ 


इति शरौमद्राजा ~+ ऋकसदितामा्ये चृतीयाटके चतुर्थो($)भ्यायः 
संपूणैः ॥ | 


पणः पत्ते एण. (117 ^ श्षद्र१. कपण ठ तोप कक8. 
1-45 ४ 929, | 


389 4 70280 प 06161000 0 


प्विहपकष8ः-- 06 148. 18 10 प्रलाः &००१्‌ 0०पता्०प. 





॥ ऋगवेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
606. ए6-ए्7^ ऽक्षा 54 र्नक. 
एषा 06118 (8181046 0. 2865 ७. 286 4. [रन (0ापाणय, 
प0818.106--2206. 316--187र >< 5 1061168. 811668--40, 
{168--10 ४0 8 226. 8नण0४--[6१००8६९भन. = प0. 9 लाभप- 
1028--1,200, ^ प7०८--8 ०.9९ ए. 01001606. 
26410108; 
॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । १॥ 
इत्थ त॒तीयाष्टकगश्चतुर्थो(ऽ)ध्याय आदरात्‌ । 
व्याख्यातः सायणाचायेः पंचमो(म) व्याकरिष्यति ॥ २ ॥ 
चतुथे मण्डले प्रथमे (ऽ)नुवाके दश्च प्रक्तामि । वेशवान- 
रायेति पंचदश्चर्च पंचमं शक्तं वामदेवखार् ब्रे्टमं पैश्वान- 
राभरिदेवताकम्‌ । अत्रायुकमणिका । (वैश्वानराय ) वैश्वा- 
नरीयमिति ॥ विनियोगो कंगिकः । तत्र प्रथमा  वैश्वा- 
नराय० । 
71 : 
अध अथानंतरं स्येनः श्येनच्छीघ्रगामी इद्रः मे मद्यं 
मधुरोपेतथरुदकं आजभार आजहार ॥ 


0101016 : 
इति ठर्तायस्य पंचमे षडंशो वगः ॥ 


वेदार्थस्य + महेशरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + तुृतीया्के पंचमो (ऽध्यायः संपूणेः ॥ 


घ] ५४: ४९तद्ौ 9 2८9६888. वात 4 ६88. ए] 4 १0१६ ६. 
1-46 प५&88. 


8^ पश्यतं 7 ^ १0805१8 982 


0618 ८8 :- 11018 8. 18 10 €$ ९०० (ताप. 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
607. ए६-9ए7)^ 54 प्रा ए ६. 


एण0611*6 ©४9108प€ 9. 2865 {£ 29€ 4. [~€ ९01०४. 
80878066 20€ा, 8126--187 >८ 5 1161168. 36 6#8--2४, 
1168-9 0 9» 2246. 80ध/--106प४्०द६कम. = प०. 9 = ल्डण- 
01198 --900, ^ प॥10--8 ४868४. (10110166. 


0611716 : 


 ॥ श्रीगणेक्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । १ ॥ 
व्यार्यातः पंचमो(ऽ)घ्यायस्वतीयाषटक आदरात्‌ । 
धीमता सायणाख्येन ष्ष्ठो(ऽ)ध्यायो(ऽ)थ वण्यते ॥ २ ॥ 
चतुर्थं मण्डले द्वितीयाचुवाकेऽष्ट छक्तानि व्याख्याता- 
नि » एवातराभिद्ेत्येकादशचं घक्तम्‌ ॥ तस्य मंडलादि- 
परिभाषया वामदेव ऋषिः । अनदेशशपरिभाषया वरिष्ट्ुप्‌ 
छदः । इंद्रो देवता । तथाचायुकरान्तं - एवेकादशचेति ॥ 
अयुस्रयाम्णे पद्यामेव गच्छते मद्य (मरं) पर्याप्तकारि- 
णो भवताम्‌ ॥ 


(10101000 : 
` इति तृतीयस्य षष्ठे त्रिंशो वग; ॥ 


बेदाथेस्य प्रकाशन + महेश्वरः \ 
इति श्रीमद्राजा + बेदाथपरकाशे तुतीयाष्टके षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ दाक. 
तब्या८य्या)द्वतुर्थे मण्डर तृतीयो (ऽ)खवाकः ॥ इदं पुस्तकं 
भानृपनामकगगाधर शमेणो यज मानस्य साहाय्येन पंडसे इत्यु 
पनामश्ीवधंनमामस्यसवेतोमखा तो] (सो)मयानजिनाऽनतक्चामे- 
णा काश्यां संपादितं । तेन भ्रीबेदपुरुषरूपी परमेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 





384 4. 800 04747000 07 
उप ण९ता = = पर०वह09 (88. कणत ^ ह. 800 4 058. 
1-80 #2128. 


९098 :-- 1116 108, 15 10 & ९९॥$ 860 0091010, 4 66011 {0 ४€ 
60100007 77) {718 8. 71185 86168 ० ४488. 88 8९0 ए176त 1 
28609168 ४ 887९8107 प्रा 08 8010957 4081108 91708 0 &8ष- 
ए६118.08, ९111926, श1{11 176 0९०6१०16 ४ 08170096 ° ध 69. 
2200818 91118, 


षप णोणशीणै कोके 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
608. १6-ए ^ शापा १५5९7. 


0061118 ©9910दष€ ०, 2385 &. 296 4, = {-# (€0ोपा्र प. 
उ प8900९--9] 6, ` 812€--184 >< $ 1060068. 816608--26. 
110९8--11 0 9 9&€. 8०धा--106९9०8६ कप्‌. 2१०, ० 6८७४- 
108४8--900. 4५०४-8 १268३. 06. 


8661710 : 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ।। १ ॥ 
चतुथे(ऽ)सुवाङे त्रयोदश्चदक्तानि । तत्र प्र ऋथच्य इत्ये. 
कादश्च्चं भथमं रक्ते वामदेबस्थाषं वेष्टुमं । तुद्यादिषरिभा- 
षयेदमादिघक्तपंचकम्च्देवताकं । अत्रानुक्रमणिका । प्र 


ऋशभ्य एकादश्नाभेवं वा इति ॥ 
100 : 
जजस्तं यृध्यतं क्षप यितु(थत)मित्यथः ¦ छंदस्यराति- 


शब्द स्लीरिगः। एवं स्तुति निममस्यामीष्टं प्रार्थितवान्‌ ॥ 
(0100 ; । 
| इति तृतीयस्य सप्तमे सर्वशो वगैः ॥ 


वेदास्य क 

बेदाथेस्य + महेरः ॥ 

शरीमत्सायणामंश्रीशोः वा(श)तय्यास्तुचीयके । ` 
अष्टक सप्माभ्यायं व्याक (0र्षीदि(द)तिपेशकम्‌ 


' 848१ ^ र080 ९8 365 


इति श्रीद्ाजा + ऋक्संहिताभाष्ये तृतीवाष्ठके सप्तभो(ऽ)ध्यायः ॥ 
&पा}6४ : = पकतद्वपप» 21889 , गुण 64 शकार. 9९१७४४१1 #.6098 ^ 
१७. 1-21¶ ‰ 228. 


6918 :-- 06 8, 18 10 *९४१ &००५ ९०107). 





यर्म्‌ 


॥ ऋग्रेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
609. 866-एए)# 5474 ५5९५. 


प191115 ८81810६ पठ 2०. ०865 ४. 26 +. [रश ल्लाप्णप्, 
$प08090९6--281061. 8126--194 >< 5 1061768, 81680640, 
०९810 ४७ ५ १९९. 800४-0 €प्ण०द्हकप, 29. 9 ष्णा 
--600. 4८४०-8 ०१20 8, (009 0186. 


॥ श्रीगणेज्लायं नमः । 
यस्य निश्सितं + महेश्वरभ्‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमं व्याख्यातुमारभते ¦ इदयु त्यदिव्येकादश््ं 
षं सक्तं । वामदेवस्य बरेष्टुभं उषोदेवताकं । इदशुषस्यं 
त्वित्यलुक्रति ॥ 


6 :; 
यद्रा पार्थिवेति जयोक्करिषणं । पाथिवानि चरुपुरोडा- 


शरादिकान्यभि ति तिष्ठसे । अभिव्यज्य वर्तंते ॥ 
0101010४ : | 


6867६ : 


इति तृतीयस्याष्टमे बडिशो वरीः ॥ 
बेदाथेश्य ~+ मदेश्वरः ॥ 
इति श्रीद्राजा + तुतीयाश्के (5) शरो (ऽ)भ्यायः ॥ 
समाप्नो($)यं तृती(या)कः ॥ 
भानूषनामकं गा धर दाभेणो यजमानस्य साहाय्येन पुखकं पेडसे 


ए्वुपनामाऽनतदीक्षितेत(तेन) सवेतोखुखथाजिना घ- 
49 


386 ‰ 268071१८ 04161008 0? 


-पादितं तेन -शरीवेदशूपयज्ञनारायणः श्रीयताम्‌ ॥ श्रीरा१ ० ॥ 


` 8प}6५४ : #6वद्09 ए, 1111 48. 16000 ^ वाड 
४, 1 -26 ४8६, 


1461998 :- 1116 148. 18 19 १6४ &००त ९०४५1४00, ०0४. 006 १९४४ 18 
866 {6128178 0 20०. 604, 


कयम जि नद य्कनन 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
610. ए6-ण¢ ऽत्ाप्ा> अआ 5प५ा. 


ए016118 (%1910्षऽ नि०. 2866 ४. 72५6 4. [+ व्लाप्पप, 
$िप08#97९6-- 8]. -8126--184 >< 170706४, 81166584. 
{1068-1 {0 9 86. 8610-9 9108. अण, 9 ला क४088 
--1100. ^प०--8द्कृपद्०हाः २४. 07101018. 


९6610110 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
पंचमे मेडठे प्रथमे(5)तुवाके. पूतैम्टौ रक्तानि श्या- 
ख्यातानि । त्वाम्े हविष्मंतं इति सप्चं नवमं क्तमत्रे 
यस्य गयस्यार्षं। स्रमीषंचम्य पंक्ती चिष्टा! पंक्यं तस्य 
च सक्तस्येति परिभाषया अनुष्टुभः । अभरिदेवता ॥ 
९४१ : | 
ब्रह्माणो ब्रहंतः ते त्वदीयाः सखायः सोतारः फं गृ 
हते त्वचः क गृह्णते । ऋषिः खकीयाभिलापग्राप्निविरब- 


| नादेवयुक्तवानित्यथेः ॥ १ ॥ 


(10101100 
इति चतुथस्य प्रथमे त्रयर्सिक्षो बगेः ॥ 


, पंचमे मण्डले द्वितीयो(ऽ)ुवाकः ॥ ` 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 


84 8 60807178 88¶ 


इति श्रीम द्राजा ~ -क्संहितामाष्ये चतुथाष्टके भ्रथमो($)भ्वायः ॥ 
श्युभमं भवतु | 


राजराजस्य चेदिचंदाषरेदरस्य धमेराजस्य अय्यारूपखामिनः 

अनुमतेनेदं पसक जयराम भद्रेन छिखितं । सवत्‌ १८८६ शा. 

वैरीनाभसंबत्सरे भौमवासरे काह्वां केदा(रे)तधरघटरे प्रथमयामे 
प्रथमाध्याय चतुधा्टकस्य समाप्तः ॥ 

श्रीकेदारेधरः प्रभभोऽस्सु ॥ 
906५ : ४७६.) 2०६8४. ए 0प्ा ^ 091९8. 01९8६ 470 ९४४६. 
1-38 # &&&8, 

एभा0४ा६8 ---106 8, 15 10 ए6ए 00 (०ताप्ठप, 106 8८ 0618 ०४५९ 

18 पक्षा 2099. 11116 १९१९ ० ४76 148. 18 सवत्‌ 1886 कभी 

18 19108 1886 ०" 1829 4. 0. {7 ४06 एकाः ईक्ष, (078 कथ. 


16 8810 {0 &इ० 06611 प ध४60 86 ९०७6१०19 21019468 1४1 ४6 €7*- 
01617; [08101886 ग पए] & 11141108 ४८8 4 १ एकत्व 8. 








॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
611, ए0-णट76 ऽपरा 5५५. 


विपथ 8 08६810६ 29. 2366 90. 286 4, 19 (गपप्णत, 
प089०06-8 08. 8126--13 >८ 5 1८068. 87668--80, 
{म768--11 0 & 88. 8600-6 र क्णह्टक्. 3०, 0 उहका- 
४088--{,006. ^ प्0-- 8 कशता क8* 00066. 

8610010६ : 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
, यस्य निश्वसितं + महेश्वर ॥ १॥ 
चतुरं प्रथमाध्यायं व्याख्याय व्याढ़तिक्षमः । 
वुषीः ्रीसायणाचार्यो द्वितीयं व्याविकीषति ।। २ ॥ 
ततरा्रेः पंचमे मडरे ठतीये(ऽजुगाके दादश्चद्रक्छानि । 
तंत्र मंहिम (ह) इति दक्षच प्रथमं ष्क्तं प्रजापतिपृत्रः सव- 


$88 ^ 780. 0१410608 07 
रणाख्य ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । इद्रोः देवताः ५ 
7 : 
यो जनीनां देवजायानां ऋतुः कठः तदभिमाना(नी) 
देव्यो(ो)पि शृणोतु व्य॑तु तु) च । अत्रापि च ग्रा 
्यंतु देवपत्न्य इत्यादि निरुक्तं द्रश्व्यम्‌ ॥ 
01000 ; | पाकवती | 
इति चतुथ॑स्य द्वितीये(ऽ)श्र्विंशो वरैः ॥ 
बेदाथस्व ~+ महेन्धरः ॥ | | 
ईति श्रीमद्राजा + चतुररष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


8 ०}6त४ : ४608 088, ए0णा ^ 9४. ६८८०016 (ती 
१४. 1-28 ४ 8188. 
०१8 :-- 106 28. 18 1 रहा &०० ९छक्त्‌क्षप, 


 भवेकाकयधिणेिवि 





॥ ऋग्बेद संहिताभाप्यम्‌ ॥ 
612. 86-ए ऽदप्रा+ 2६९. 


एप (४1910०6 ०. 2866 ५, 966 4. 7.४ लगुण, 
$प 8४४०९686. = 36--182 >८ 5 1761108, 8४८6४४--35, 
11068-- 11. {0 8 96७. $3०प0--ए6र४णदरहध्प. प ०. ० &४०- 
॥1198--{100. <^.प00- 82१६९८४. = ©0प)16४6. 


2811017 : 


॥ ओगणेञ्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वधितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
अथ ठतीयाध्याय आरभ्यते । तत्र प्रयुंजतीति पप्तं 
तृतीयं खक्तं । प्रतिरथस्यार्ष त्रष्टुथं पूर्वत्र वैश्वदेवै(वै) त- 
दिसयुक्तत्वादिदमपि वैश्वदेवं । प्रयुंजती सप्त प्रतिरथ इ- 
त्यतुक्रमाभिका । विनियोगो. ठेगिकः । तत्र प्रथमा ॥ 
“ दे भितरावर्णो ` सिषापेतो, घनानि सेभक्तुथिेतो 


धि 


1१।, ४... , 1. 989 


वथ जिभीरषांसः करणां षनानि जेतमिठंतः स्याम भवेम ॥ 
01000 : 


इति चतुथस्य दतीये एकर्िंशो बगैः ॥ 
वेदाथैस्य + महेश्वरः |. ` 
इति श्रीम द्राजा + चतुथा्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ भूपाढसिंहस्म 
राजरजेद्रस्य अोदिचदावरद्रस्य यजमान अय्यारूप- 
स्नामिन। सादाय्य{सहाय)मूतेनेदं पुस्तकं कार्णं केदारेग्बर- 


बटे जयराम मष्ेन रिल्ितम्‌ ॥ 
8०४}९५॥ : ४९४४० 2888४; ए0प४0 40१४. 1110 44058. 
४४. 1{-81 # 8788 


एकप ४8:-- 111९6 148. 18 29 २687 र ०० (60पता्ठप. 50४ 0४४6 वभा, 
४66 0, 610 


= ५४ 


॥ ऋग्वेद संहिताभाभ्यम्‌ ॥ 
618. ६6-प ए? 5^कात^ ए॥१३४५7. 
एषा (0990 पट तअ ०. 2566 0. 296 4. {रधी वभु, 
3प0०80४006-- 906. 3>€--1र >< 6 1८068, 8166४882, 


{+068--11 ४५ » 298. नए 06र9० कष. ०, ० लभ#098 
--1050. 4४००-3 दः, (0171101606. 


0610010 : 


` ओगणेश्चाय नमः॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ + ` 
अष्टकस्य चलुथेस्व तृतीयो व्याकृतः स्फुटं । = 
अध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यतें ॥ २॥ 
ऋतस्य मोपानिति सप्त सप्तमं युतं । अत्रेयमनुक्रम- 
णिकरा। ऋतस्य सम्हाेनाना जाग॑तमिति॥ अतेयो८ऽचै- 


390 4 2086८ 04141000 0 


नाना नाम ऋषिः । जगती छंदः । - तुद्यादिषरिभाषया 
भित्रावरुणो देबता ॥ 


4 । | 
हे पुरुवार बहुभिवेरणीयाग्ने राजनि राजमाने त्वे त- 
पि पुरूभि बहूनि असु) बघ्रनि (तवे स्वा) विधते परिच- 


रते मधं दातव्यानि संति ॥ 
, (गणन ; 


9 


इति चतुथेस्य चतुथे षर्टित्रक्षो वगेः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ~+ चतुथा्टके चतुर्थो($)भ्यायः समाप्रः ॥ 
3प7]९6॥ ¦ "प०्वद्वाा08 79889; ्0प्र0 4 श्र्द७. 0४1 +4058- 
४, 1-96 # 8786. 
एन 0क्8 :-- 1016 8. 18 10 इ९ &००्‌ दकता. 


निलायत 





॥ ऋग्वेदसंहिता भाष्यम्‌ ॥ 
614. ह0-एषट^+ ऽनाप्रात्4 ऽए, 


ए प्761)*& 0४090 प€ अण. 2866 6, 296 4... 6 (गप. 
$िप्)08#9106---9 061, = 3126--18 ><5 11608, 80€668--81. 
[0168-9 {0 > 2986. 800८-6 808४४. ०. 0 &४४०- 

, 70861800. ` ^प्र्लाः-- ङि ९४, = लभा€ध९. 


` एष्ह्ाणणणट : | 
ज्रीगणेश्नाय नमः ॥ 
यख निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ षंचमाभ्याय आरभ्यते । षष्ठमडलस्य पडनुवाका- 
तमकस्य प्रथमे(ऽ)लु(वा) पंचदश्द्कानि । तत्र त्वं ही- 
 ल्येकाद्षचं द्वितीयं खक्तं ॥ 


70 : ` 
` येन च वाजिना बरवेता(ऽ)भरिना रक्षांसि यहविगोषी 
नि डा ददानि हसितानि तममनिमिषत इत्यन्वयः 


84 वभ 9480878 | ॐ; 
01009010 : + 
इति चतुथंस्य पंचमे त्रिशचो वगैः ॥ 
वेदार्थस्य ~+ महेश्वरः । * 
इति श्रीमद्राजा ~+ चतुथोष्टके पंचमो(ॐ)ष्यायः समाप्तः । 


8प०166ः ४608 058४ ए०णषी 6४, प्प 4 द0 5४. 
1-88 # 8188. 


९09४6 :- 106 248. 18 10 रशा ष &0००१ ५००४6, 





भष्यनवयक 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्वम्‌ ॥ 


615. ए6-एष्ट7+ 54 पा7५ एत्र 5९॥. 

8 प611*8 0४810 पठ 2०. 2866 £. 286 4. 1४ वगपणप, 
सिप्08106--28106. 816--182 2८5 10606४, = 8४९७६8--27. 
{0९811 10 & 19९. उन्न एलरक्ादष्टुभप. ०. ग &घ्ा- 
४0 ४४--900. 4. ०१0०- 8790४, ` 0णणाल6. 

86101110 : 

श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसिति + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुथोष्टफे षष्ठो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । षष्ठे मंडे द्विती - 
ये(ऽ)नुवाके प्रथमं पक्त व्याख्यातं । तत्र पिबासोमभिति 
द्वितीयं क्तं भरद्राजस्यार् त्ैष्टम । 

6 : | 

गोषुद्याप्यायितासुसतीषु तत्संबन्धिक्षीरादिहनिदीरेणे 
द्रः आप्यायितो भवतीत्यथेः । उपेति पुनमैवने पादमे- 
दभेदान्‌ (भेदानां) पूरणाथैमिति ॥ # 

01007 : 

इति चतुथंस्य षष्ठे पवर्बिक्षो वभे: ॥ 
वेदार्थस्य ~ महेरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + चतुथं षष्ठो (ऽ)भ्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


292 & 2280. 6५१५0 भण 0 
३४०16५४: प्र 6४19 ८888: ए0प0 ^ कभ. ४0 6.0 ढ- 
४६, 1-98 ५ ६४8. ` 
06०0908 :- 1106 8, 18 19 ७४ ६००१ ९०४वा्., 


॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
616. ?0-ए20.4 54कप्राप 2 -प्रहअ हका. 


एपा0९1116 08६80६6 9. 2886 &. 2५26 4. {+ (दनाएणणि प, 
8१०३1068 96८. 8126-4 8 >< 6 4716४68. 808608--58 
{11168 --9 00 9 (> श्ष6. 8 0क्ताण--06१ 9189, 9. 0 द५.11198 
--1500. & (०६-४0-28. 00201616 


86 प्रधा : । 
| भीगणेज्ञामर नमः ५ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्याय -आरमभ्पते । षष्ठस्य पडलस्य तृती - 
ये(ऽ)सुवाके पच क्तानि व्याङ़ृतानि । श्रं व इति ष्ड़- 
च षष्ठ घर्तं भरद्राजस्या्ष वेष्टममेदरं । अनुक्रम्यते च- 
इद्र षडिति । गतो विनियोगः । तत्र अथमा। इद्रंवा 
नरः? ॥ 
99 : । वते ४ । ४ 
सव्राभियुध्यमाना वतेते | तथा सति. हे इद्र अशा 
रशिनो रथारूढाः पुरुषाः सत्‌ जयतु ॥ 


0नन00७ : - | 
| इवि चतुथंस्थ सप्तमे पंचत्रिक्नो वगः ॥ 


शति श्रीमद्राजा + अतुश्रा्टके -सक्समे(ॐ)धष्यायः ॥ 
यभ भवतु ॥ 


8016; ¶ 67४18 2६०88, पप 43७. 86९60४0 ॥40 १8 ~ 
8, 1-85 #¶ 87688 


पिशा 5 :-- 106 ६. 1६ 10 रशा ६००५ 0090ा६्ण्ण 


जायेव 


848 पाणः 114 पण 0फपषग'8 893 
॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
617. 86-9८7॥ 540 प्रा एप १६९0. 
एप्र0ना'8 &.7810्प€ 7०. 2866 ४. 226 4. 1466 वणप. 
8प०९१8.०५6--08.106४. 8126--18क >< 8 10161068, 80666649, 


141168--10 {0 & 288. 8न०्ण0- 6र्द्रष्कत, = पण, ज उण 
1198--1100. 4 ०४००-9 ए8एद्८2‰8. = 0फ् ९6, 


86610106 ; 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वाितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमो(ऽ)ष्याम आरभ्यते । षष्ठमंडलस्य चतुर्थे(5). 
नुवाके चत्वारि शक्तानि व्याङकृ(ख्या)तानि । य्गायत्नेति 


दवार्विशच्युचं पंचमं घ्क्तं बृहस्पतिपुतस्य शेयोराष ॥ 
९0 : 
वये च तत्सकान्ञादरणानि अरमणानि निङृष्टापि(नि) 


क्षत्राणि मा गन्म माप्राञ्मवाम । अपि तु रमणीयान्येव ॥ 


(0101010 : वा १ . 
इति चतुथस्याष्टमे द्वात्रिंशो वभे; ॥ 


बेदाथंस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीषद्राजा ~+ चतुथाशटकेऽष्ट मोऽध्यायः समाप्तः | 
समाप्तं चतुथांशटकम्‌ । 
इस्य॒क्‌संहिताभाष्यचतुथोष्टकेऽष्टमोऽभ्यायः ॥ 
भानूपनामकगङ्गधरदामेणा यजमानस्य साहाय्येनेदं पुस्तकं कड. 
सर इत्युपनान्ना सवेतोखुखयाजिना अनंतदीस्षितेन 
काश्यां संपादितम्‌ । तेन श्री बेद्‌पुराणपुरषः प्रीयवाम्‌ ॥ 


रिप्रण] श्न; एकवद्0 ा88ः 0 40819. एए 4१४१8 
१8. 1-32 # 81288. 
060081168:--716 08. ४8 170 ९6 &००्‌ ठणधता्ठछ,. 16 108, स 
ॐ0 


३94 ^ 0८80 एष 04.747.06प् 0६ 
2८व 6 19 860४८65 ए ०८6 8४८१९010 पा 89811 4.2.४६ [409 


०६ 4८४४५ 9718, 00 ` 06 081८0086 9०५ 11610 ° एए द्तप् 
62.7162011929 88718, 


शिति स्मितमेव ककः 


+ (0 
॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
618. ?6-४८74 54 प्रा 5785१८7. 
एप्61118 22106 9, 2867 9. 286 4. [4 (जपा, | 
8 घ)88106---9 06८, 81४6-1 2 >< $ 1016168. 8066{8--36, 


{41188--1] #0 8 226. 80९0-6, ०, 9 अष््य- 
६086---100, 4007-3 4118618. ग 01676. 


5९९1701६ : ५ गणे 
ॐ नगः ) शलाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं षेदाः यो वेदेम्यो(ऽ)खिलं जगत्‌ । 
निभेमे तथहं बन्दे विद्यातीथमदेश्वरभ्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरम्यते । पष्ठपण्डर- 
स्थ षष्ठेऽनुबाके चतुद शच्चक्तानि । तत्र स्तुषेनरलकादशर्चं 
प्रथम घक्तम्‌ । अत्रेयपनुक्रमणिका । स्तुष एकादशाख्िनं 
स्विति ॥ 


14 : 
नोऽसान्‌ युयं तवत्परिषाराथ सर्वे स्वसिभिरविनाशि- 


भिर्मगकेः । तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविनाशनामासिर 


भिपूजितः पु अस्तीति (सदा) पात रक्षत ।॥ 
(1010100 : । 
इति पश्चमाष्टकस्य प्रथमाध्यरायसप्तांशे वगेः ॥ २५७ ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन + विद्यातीयेमहेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा + ऋग्वेदस्य संहिताया; पंचमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 
विश्वेशं माधवं दुरण्ढि दण्डपाणि च भेरवम्‌ । 


8८^ वड 104 पणएऽछाश्ह =` 995 
वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 


सवत्‌० १८४६... ¢ 


उप्णच्ण ; एर्व एक. पप (शरध, षषः 400४. 
1-27 ४६९8. 


द्िशा8]8:--11116 118. 18 १९१९त सवत्‌ 1846 11010 18 विक्रम 1846 गः 


1789 ^, 70. (}16 248. 18 170 €$ ९0०06 00816169. 706 ‰&६- ४९८४ 
एर8 8180 € &1र€ा 712 {018 (8. ] प६६ ए0€ #ला = ठद०फणलपाणि 


8710 6118 876 {10 06घ# 8८८66. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


619. ए५-एष्)+ 547५ 85४५. 


ए प्0९11*8 0808108 प6 20. ‰867 0. 29९९2 4. 11४ (मोप. 
9ण108{80८6-- 806. 81४6-1 >८ 5 16068. 8166४8--38. 
11068---11 ४० 8 26. 860 --[0० १०2०४. 0. 9 61901188 
--925. ^ 1101 98९8९ ४६. 006४6. 

88110111 : 


॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसितं ° पदेश्चरम्‌ ॥ 
जुषस्व न इत्येकादश्षचं द्वितीये क्तं । वसिष्ठस्याषं 
तैषुभम्‌ । आग्रश्चब्दोक्तत्वादिदं तनूलपाद्रहितं । समिद्धा- 
द्या अभिविशेषाः प्रत्यचो(च) देवता उक्ताः ॥ तथा चानु- 


क्रम्यते । जुषस्वेकादश्वाप्रमिति ॥ 
71 : 
अपि च नो(ऽ)स्मम्यं वाजामन्नान्युपमिमीदि, प्रय- 
च्छेत्यथेः । स्तीन्‌ गृहांशोपमिमीहि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


(1010010: सीस 
इ्ति पंचमस्य द्वितीये तिंशो वेः ! 


वेदार्थस्य ० महेश्वरः ॥ 


296 4. 0७800 पप्र 04740608 07 


इति श्रीमद्राजा ० पंचमा्टके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामजय ॥ 
89} 6५६ ; ४609 0191588, 01111 ^ ६४१8, 86600 4028६. 
1-80 १६88. 


0081108: 16 108, 18 1" रला &००त१ ०0110100 90 {€ 8 हाश्छाा 
{०8४ 06710८6 धल 6007) 6100४15 876 9066066, 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
620. ?0-ए874 ऽ4ा7९ ए १5१. 


एप 0611*8 ©8 ४६०10६6 0. 2867 ९. 286 4. [र 000, 
9प्0819166--8]061. 3--199 5 1161168. 8166४8--84. 
{1068-1 ] 10 8 ९, 8610४-26 १98६, 0. ग ७1801088 
--960. ^ प0-8&?91)80818. (10110 ]01606. 


36117108 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस निश्वसित० महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्याय आरभ्यते । उग्रो जज्ञ इति दश्च्चं 
तृतीयं षएक्तं वसिष्ठस्या्ष बरष्ठममेदरं । तथा चालुक्रम्यते 
उग्रो दश्च इति आमिएविके चतुर्थेऽहनि निष्केवल्ये एत- 
तषक्तं निबिद्धानं । त्रितं च । चतुथेस्योग्रो जश्च हति 
निष्केवस्यं इति ॥ 
वि ऋतक्ञाः सत्य्ञा ये देवाः सन्ति ते स्ते उरुगायं बहु- 


कीर्ति पत्रं अच नोऽस्मभ्यं रसतां प्रयच्छंतु । सिद्ध एव 
उत्तमः पादः ॥ | 


1010000 : च 
इति पंचमस्य तृतीये विषो वगैः ॥ 


वेदार्थस्य ० महेश्वरः ॥ 
इति श्री द्राजा ० पंचमाष्टके ठृतीयोऽध्यायः ॥ 


84.81 ^ भणत 89१ 


विश्वेशं + मणिकर्णिकाम्‌ ॥ संवत्‌ १८४६ कार्तिंककृष्ण १३ शुक्रे 
श्रीवाराणसी...... 
शरीविश्वेश्वापेणमस्तु ॥ 


प्णुष् : पर6वढ8 ए, पा 4 88. णाप्त्‌ 4 त ४४. 
1-30 # 8748. 


दविलप9778 :-- 1116 148. 18 १४९ सवत्‌ 1846 स 15 विक्रम 1846 ० 


1789 &. 2. 176 8. 18 7 सला &0००त 600४0. 106 (8 ० 
018 248, ४८९ 90८6186. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
621. ए6-एषट7 ^ कपा + एप 5९५. 


ए0611*8 @21810&प€ 7०, ४86१ १. 2846 4. [र (नपपात, 
808४8 106--28106€. 8126-1: >< 5 1076068. 8४66४835. 
{1068-1 ४० & ८86. 8610-6 १०0द द. 20. 9 © 9001188 
--1000. ^ ४००-- 8४४९8 0३८१४. = (0111101616. 


96107196 : 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेश्वरत्‌ ॥ 
अथ पञश्चमाष्टफे चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते । तत्र षडलु- 
वाकात्मकख वासिषएस्य सप्तमस्य मण्डलस्य ठतीयेऽचुवाके 
्रा्िश्चतिघक्तानि । तच परब्रह्मेति नवचं तृतीयं खक्तं वेसि- 
स्यां ब्रे्टम पूवेवद्रे्चदेवं अनुक्रान्तं चेति बह्म नवेति । 
विनियोगे ेमिकः । तत प्रथमा । प्रब्रहमेतु° ॥ 


214 


त: | 

अभशृता्विरजीवितात्‌ स्वगोदेवां मा शक्षीय ! चतुथंपादा- 
थमश्रस्य तात्पयोतिक्चय दद्ेयति । उयंबकं अजामह इत्या- 
इ । सत्योधच्षीय मामृतादिति वा वैतदाहेति ॥ 


98 4 880 047६1,06 0८ 07 


(10100008 : । १. 
इति प्रचमस्य चतुथे त्रिंशो वगेः ५ 


वेदार्थस्य + मदेश्चरः ॥ 
इति श्रीराजा + पञ्चगराषटके. चतुर्थोऽध्यायः 


$पण]6५४ : पएल्वह४१ ए869. ए ^ 8४. क 0पा0 ^ 0058- 
१४. 1-30 # 8188. 


पला ्8 :- 1116 8 216 9666706, = ¶106 08, 18 10 ९61 ००१ 600त्‌1- 
भा). 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
622. ?6-४7/ $^ प्ा1.4 85१५7. 


एप्ा९118 047810ह पह ०. 286¶ €. 2046 4. 16 ठनोपा00. 
3प०९६९.०५९-- 806, 8126--19 >< § 10068. 81166४8 --84, 
{1068-1 1 80 > 286. 9610-6. 0. ०१ 690४138 
--990. 4 प10"-8 कए 08९६८४६, (016४6. 


एश््पणेण्ह: 
श्रीमहागणपतये नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
व्याख्याय निगमाभिङ्ञः पश्चमस्य चतुथैकम्‌ । 
अध्यायं सायणाचायेः पश्चमं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र यदद्य सूर्येति द्वादश पञ्चमं सूक्त १। अत्रायुक्रम- 
णिका । यदद्य मेत्राव्ररुणं तु बे सोयोयेति । मण्डलद्रष्ट 
वसिष्ठः अनुक्तत्वा्रिषुप्छन्दः । तुवा इत्युसत्वादेतदा- 
दीनि सप्तमूक्तानि भित्रावरूणदेवता(त्या)नि । आचा सूय. 
देवत्या । विनियोगो ङमिकः ॥ 
0: 
` अत एव मद्राः स्तुत्या उषापउषवः(षदं) सर्वदा उ- 


84 भा 1108678 999 


च्छंतु ¦ पूनः कीदश्यः घुतयुदकं दुहाना दोग्धा) 


विश्वतः प्रमीताः स्वेतः प्रृद्धाः । यूयं पातेति गतम्‌ ¦ 
01001 : | 
इति पंचभस्य पंचमे सप्तार्णो बगेः । 


बेद्ाथेस्य ~ महेश्वर : ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° पकव्वमाष्टके पद्वमोऽध्यायः चमाप्तः ॥ 


शरीडृष्णाय नमः ॥ 


प्र ; ५७९६109 98. 0 60४४, 0100 441055६, 
1-27 ४2186. 
५618218 :- 1116 15 & ८6 &06८67४66 1० {016 8. 106 8. 1६ आ रल 
&००व 071607४. 


[गीर 


॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
628. 86-#/27 ^ ऽपरा 8५१6४. 


8प०५11*8 (8६10६ पऽ 2१०. 2367 {. 296 4. 1{# (नपाप्र ण, 
3प0०8१००५९-- 2७. 926--12‰ >< 5 16068. 3116608--34 
{1068-1 1 0 > 28&€. 8८0४-6 १०६९४. 9. 0६ (८901198 
--925, प ०८--98९2.0क४ 8. 00001616. 


3610010 : 


श्रीगणेशाय नमः । 
थस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ षष्ठो व्याख्यायते ¦ सप्तमे मण्डरे पंचमेऽनुवाके 
दश धूक्तानि व्याटृतानि । प्रत्यु अदन्चाति षडचमेकाद- 
स घक्तं वसिषटठस्यापयुषस्यं ¦ प्रथमाया अयुधो ब्रहत्यो 
द्ितीयाचायुजः सतो बृहत्यः । तथा चाुक्रान्तं । प्रत्युषट्‌ 
प्रामाथमिति ॥ 


\1त: 
अथ सप्तमी । वषट्‌ ते + सदान” ७ ।¦ उयारूयातेषं 


400 हणवा 0५१८१००० ० 
अक्षराथैस्त॒ ह विष्णो तुभ्यमास्यादस्येनं वषट्‌ करोमि घ- 
षटकृतं तन्भदीयं हीवः है शिपिविष्ट सेवस्व । शोभनस्तुति- 
रूपा मदीया वाचश्च त्वां बधेयंत्विति । शिष्टः पादः 
शिष्टः ॥ वि [र 


0100001 : * ९ 
इति पंचमस्य षष्ठे पंचविंसो वमे: | 
वेदाथेस्य ~ महेश्वरः । 
इति सायणाचार्यविरचिते ० पंचमाष्टके षष्ठोऽध्यायः एमाप्तः ॥ 
संवत्‌ १८४६... 


ऽप४]66४; प्रभ्वद्व0४ एवद््83. 00 4 90918. 91210 40008784, 
1-25 #४87&8.8. 


16018118 ;-- {1116 द्रऽ ४८९ 26९6०६6 1 {15 1४8. 116 1/8. 18 १९.४6१ 
संवत्‌ 1846 ०४ विक्रम 1846 ०८ 1789 4. 7. 70७ 108. 18 10 रथ 


६०० €&0741401. 


॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
624. 29 -४ए0^ ऽनपा7५ 5५६१6. 


एप्9]1*8 ©8&1210&प€ 7 ०. 861 &. 26 4, 1र¢ वनेपणाण. 
8४४१४००9. 3196-1} >< 9 1061168. 91166४8--39. 
11068--12 ४0 ४ 29६8. 8नता0--26९९०्ध्य. 20. 9 च ४४४४३ 
--1100. ^ ५५०८-8 ४980879. 0४68, 


8600६ ; ध 
श्रीगणेशाय नमः । 


यस्य निश्वसितं + प्हेश्वरम्‌ |` 
अथ सप्तमो व्यारूयाय(स्य) ते । परप्तममण्डलस्यं षष 
ऽतुवाके दा (एका) दक्षद्चकानि व्याख्यातानि । तिस्रो 
वाच इति षड़चं व्रयो द्रा) दश्चं धक्तम्‌ । -अत्राचुकरम्यते । 


84 वशात 4 ए86158 40) 
तिसः षट्‌ पाजैन्यं त्विति ॥ 
1 : | 
श्दासिन्‌ राजनि प्रशस्तस्य धनस्य तदान मम ना- 
सीदिति शृकषप्रखाः सर्वेऽपि जनाः प्रोचुरित्यथः ॥ 
(01009 : 
इति पच्चमस्य स्तम त्रयसिगो वरैः ॥ 
वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° पंचमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
शीसंवत्‌ १८४६ पोषस्य कृष्ण £ भौम ८. 


िपणुष्छ ; = शतवन्09 रिपदई, ए 4४. इतर्कण् ^ १४२३ - 
४४. 1-33 ४ 4788. 


26188718 :-- १16 मरह &16 86069१6 19 ६78 (08. 116 148, 18 ०६६९१ 
संवत्‌ 1846 ० विक्रम 1846 ० 1789 4. 7. 06 46, 38 प पणत्‌ 
2००५ 0041४10. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
625. 86-४८0^ 8^एप्रा7^ 50457 ^. 


उ पा९1'8 0४6810६९ 9. 2567 ४. 23&€ 4. 1. (नापाय. 
8०8४६८69, 9126-1 >< 5 1001068. 80668--38. 
11ण68--12 0 » 298. ० -नरक्हह्न्‌, 1०. ग उकण 88 
--925. € प0०८-- 88) वए808 08. 00101606. 


26101711 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथाष्टमो व्याख्यातुमारभ्यते । अष्टमे ण्डके प्रथमेऽ- 
युवाके चस्वारि द्क्तानि व्याढृतानि । द्रादित्येकोनचः 


त्वारिं्दवचं पंचमं सक्तं कण्वमोत्रख ब्रह्मातिथेराषं । आ- 
51 


402 6 28011 €^. 14.70608 0 


[+ + ष भः $ 
दितः षड्शितर्‌ गायञ्यः ततो दवे वृहत्यौ । -अतिमा 
अनुष्टुप्‌ ॥. 
६०0 । [./॥ छ द ओ “ , 
असभ्य स्तोतभ्यश्च साभग सुभगत्वं षा चा) यजस्व 
प्रदेहि ¦ सुभगक्चब्दाद्धवेऽथे सुभगान्‌ मन्त्र इत्युद्रात्रादिषु 
पाठटादङ्प्रत्ययः ५ 
(10100110 ; ध ५ 
इति पंचमस्याष्टमे षटार्भेशो बगेः ॥ 
वेदाथंस्य + महै दरवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + पंचमाष्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ सवत्‌ १८४६ 
पोषञयुद्ध वदिने इदं पुस्तकं... 
20144; ४ 6 द्ा119 8६2. 01100 ^ 89४8, 0120 44252. 
१. 1-36 ४8188. 
` &€009"]र8 :--¶16 ६8 278 86066016 111 118 708. {116 8, 18 8६6 
संवत्‌ 1846 ० विक्रम 1846 ० 1789 4. 7. 06 48, 15 72 प्ल 
&००१ 60411101. 


नि म 11 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
626. ए0-ए274 340 प्रा15 आ. 


15016175 81४10६७ ०. ५३68 >. 2४6 4. 140४ (नृप. 
प 08120068]. 8126-1 >८ 5 16068. 80668--8प, 
14168--10 0 & 28९6. 80101- 10०१९०४ &भप. 0. ० 6४2. 
॥028-- 1100. ^.प00८-9 ४२१६९६१४. (10110166. 


36111111 : 
श्रीगणेश्नाय नमः । 
यस्य निभवसितं + परेश्वरम्‌ 
इत्थं पंचपाष्टकं व्याख्याय इदानीं ऋषिच्छन्दोदेवता- 
विनियोगभदशचनपुरःसरं षष्ठस्य प्रथमोऽष्यायो व्यास्यातु- 


8.48 4 त्रण8श्ा९18 408 


मारभ्यते । अष्टपमण्डलस्य द्वितीयेऽनुवाके षटष्क्तानि 
जातानि । य इन्द्रेति अय्िशदचं सप्तपं घक्तय्‌ । कण्व- 
गोत्रस्य पवेताख्यस्याषमौष्णिभमेन्द्रं । 
ि इष्कते निश्शेषेण संपूर्णं कुरुत । निसो नलोपः छान्द- 
सः । करोतेर्खारि छान्दसो विकरणस्य हुक्‌ । तप्ततप्ननध- 
नाश्रेति तशब्दस्य तबादेश्चः। अत एवोपसगसथुदायो 


नावगृद्यते ॥ 
(0100107 : ५ 
इति षष्ठस्य प्रथमे चत्वारिंशे वगः ¦! 
वेदाथंस्य ¬ महेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ० षश्राष्टके प्रथमोऽध्यायः श्युभमस्तु । सवत्‌ १८४४ 
काठाब्द्‌े आद्िवनघ्ङ्घाष्टम्यां गो वाराणस्यां. ......... ॥ 
श्रीरम्तु ॥ तेनेव स्वरितम्‌ ॥ 
अप] : प6€तद्& पष. वा ^ 8४. ए 18 ^ त 5४४. 
1-40 ४ "&88. 
61798४18: 1106 णऽ 216 960९606 10 118 148. = व"116 8. 18 77 रला 
&००१ ५००२४०४ &०त 1 18 १९४९ संवत्‌ 1844 0" विक्रम 1844 0? 
{787 4. 7. 10 606 € एद 0 पद्ध प ५६, 








॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
627. ?6-एए?+ 59 प्रा एप्^५९॥7४१. 


एप५11*8 (%{शण्ुप्€ ०. 2868 ४9. 286 4. [9 60ाप 0. 
प08४066--9106. 81४6-1 >< 5 10९1168. 80661548, 
[1068--10 10 ‰ 88. 8८षा0४--26 १०8, न, ग लए 88 
--12१¶5. ^ प10--689९56 छक &. 01001616. 

88@ाप1 पद्व : 


रीगणेक्ञाय नसः ॥ 


५94 4. 05860१0८ 04१61088 97 
यस्य निश्वसितं. + महेरवरम्‌ ॥ १ । 
चरतर्थ(ऽ)सुवराके दशषदकानि । तत्र पभ त्रेत्य्टाददचत 
परथमे सुक्तम्‌ ॥ अत्राजुक्रमणिका । बयगुूनत्पिवरत्े वि. 


त्रस्य दानस्तुतिरिति । 
2.0 


देवानां मनो रो जनः हविभिथष्टभिच्छति यद्रा पूज. 
यितुभिच्छति । स जनः अयज्वनः स्वानभिभवत्येन + 
(01010: 
इति षष्ठस्य द्वितीये चत्वारिश्षो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + षष्ठाष्टके द्वितीयो($)भ्यायः ॥ 
संवत्‌ १८४४ ॥ 
9प0186४; ४6१०४४०४ ए18888: 91201 481४४. 86000 4005 578. 
1-40 #2188. 
एला9४त६8 :-- 116 8 17 #115 8. 216 070 पद्णपौ १6९6०४९१, 06 018. 
18 1 शशक &०५ &00त#00 270 18 १860 संवत्‌ 1844 01 विक्रम 
1844 0" 18१ ^. 7). 


चन्त यनदेवययः एवि 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
628. ?6-एए)^ 5श्रप्रा 8५९१८. 


एपा6118 08910 प€ प. 2868 ९६. 28646 4. [र (नपण. 
308876७ 290©, = 9-1% >< 5 16168. &066४8--35. 
1068-1 1 0 & 96. 8०0 00रभणहद्ढन. = प०. 9 &४१- 
1099 -- 1050, & प१०--&9.ए9६९वा १४. 01101616. 
ए९6द्ापाणष्ठ; 


॥ श्रीगणेक्लाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ । 
अथ षष्ठस्य तृतीयो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । थ इतानीति 


84 अपाम्‌ 104 प्8व्पः१३ 408 


त्िक्षदटचं तृतीयं सूक्तं । तत्रेयमयुक्रमणिका । प्रकृतानि 
त्िशषन्मेधातिथिरिति ॥ 
एत्‌ : 
दत्तस्य दत्ते भूरेबेह यस्य यद्धनं कमेणि षष्ठी । विश्व- 
मानुषः सर्वो म(नुभ्यो वदति जानाति तवद्‌) स्पार 
स्पृहणीयं वखाभर ॥ 
(10100107) : 
इति ष्व) स्य तीये एकोनपैचाश्चो वमे: ॥ 
वेदार्थस्य + महेशधरः ॥ 


इति श्रीमद्राजा + षष्ठाष्टके वृतीयो(ऽ)ध्यायः | ३ ॥ सत्‌ १८४६॥ 

8८७16५0 : ४6तद्४09 968. 100 408. "11717 ^ 42, 
1-49 # 9८९88. 

पलप :- 1116 पिद8 96 80067018 771 ५18 1४48, (106 48. 18 7 रलफ 


&00 ०००० 9०१ 18 48४6 संवत्‌ 1846 0 विक्रम 1846 ०7 1789 
4. 7. 





॥ 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
629. ?५-४८74 ऽपरा 804६१४५. 
एपपला'इ तकन्ाएहुप्ह न५. 2368 व. ८१९6 4. 0 वम्र, 
30819 ०८९--&09. 9४७-- 129 >८ 5 2061068. = 1410€६--11 ४0 & 
29९6. 80पए(--726 १2029. 0. 07 ©अ४०0788--1060. 4 पणो 
--98 89११508४. 1010 101606. 
श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य जिश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ 1 
षष्टे तृतीयभध्यायं व्याख्याय ओ मतीसुतः । 
श्रीसायणायेः संगृह्य चतुर्थं व्प्राकरोत्यथ ॥ 
तश्र त्वावत इति वरयरिक्नटचं चतुय घुक्तं । अश्वपुत्र- 


88०६ : 


406 4. 2280 प्रः 64761008 0 


स्य वदाख्यस्या्षं प्राग्बत्सप्रपरिभाषया आद्या्तस्रो गा- 
यज्यः ॥ 
16 : 
तथा संहितं जारं बिष्हत ¦ तथा रपः पापं सवं वि- 
ध्वग्विपुचचीनं विषहत । रपो रि इ(भि)ति पापनामनी 


भवतं इति यास्कः ॥ 
(01010107 : 
इति पष्ठ्य चतुर्थे षडंशो बगेः ॥ 
वेदार्थस्य 1. महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + षष्ठाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
श्रीसंवत्‌ १८४६ ॥ शरीरकं १७११ ॥ 


$प्४]९८४ : ४९३09 21889. 8131 ॥8791४. ए 0प7 ^०058- 
१४. 1-36 (1-54 01701०६ ४016 परभरा117०8 14-31) 

४ 4188. 
एल क्धाद8 :- 06 (जाणाणलज्िए एए 8 ढकण 07 एद्वाक्नद)1178 18 7 
४१21} 8 016 10 1118 #8. 701: 18 1४ {0प्ात 17 9 धपा" ताण 
ण ‰&-९त० फा 887०0900. 116 108. 18 ९५४९ सवत्‌ 1846 


21त 88 1ए11 01५10 ७४०४ 6017681001108 †0 {06 18018 € 
1189 4. 0. 16 248. 18 17 एृढाफ 8०० 600 ताप्नछप, 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
680. 80-74 54714 श^ऽ१५7. 


एपा61118 (४1810 प€ 20. ४868 €. 2४6 4. [5 (णप्ा्रप. 
$प819066-2906. 92€--12 >< 5 10९1068. 81086884. 
1168--11 0 ४ 296. 8९ 06 ए0ब्कप्‌. 240. 9 (त१188 
--10४9. ^ 170८-8? 780का ४४. = (1000101९४6. 

86110178 : * 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
` यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


8^ १8 पा 04 परण80व९718 407 
पष्ठ चतुथेभध्यायं श्रीमायणसुतः सुधीः । 
व्याख्याय सायणाचायेः पैचमं व्याकरोत्यथ ॥ 

तत्रात्वारथमिल्येकोनविंशच चवमं सूक्तम्‌ । अतरेयम- 
सुक्रमणिका ¦ आत्वेकोनाप्रियमेध आदाबनुष्टम्धुखास्तचा- 
त्वारोंऽत्याः षलृक्षाश्वपेधयोदोनस्तुतिरिति ॥ 

206 : 

है इद्रते तव आ अस्मभ्यं सद्याजुवः शीघ्र गतारो 
भरवेतु । कीदृशास्ते । विर्वचंद्राः सवेहिरण्योपेताः बहूना- 
पाह्ादका वा । अखदीयाश्च जनाः वैः कामेरनेकयुक्ता 
मक्षु शीघ्र जरते स्तुवंति ॥ 


(10101010 : । श 
इति षष्ठस्य पंचमे(ऽ) रिशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य + महेशरम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० षड्ठाष्टके षंचमोऽध्यायः समा६: ॥ 
उषा] ल्ल : भ लतह09 ९9882. 11 ^ 9४, 1 ^ 51128. 
1-38 # ९९६, 


60181 8:-- 16 6 816 966९6016 19 078 48. 1६ 18 10 ए6फ &०० 
60061108. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
681, ?0-एषए)^ ऽतप 8१८३१५7. 


एप10611*४ 096910&प€ ०. 2868 £. 2४6. 4. [~ (णप्पणप. 
9081806--2106". &126--12 >< $ 19८68. 86९8-5 1. 
{/1068--11 ४0 & 286. 8010४ --{06१०2९8.¶. 29. ० 8. 
1088--1500. 4 प0८-- 88956878. 07101606. 
8९171017 : 


श्रीगणेशाय नमः \ 


108 4 7280१ ए 64१41060 0 
यस्यं निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

आ प्रद्रवति नवचं दवितीयं सूक्तम्‌ । तथा चादुक्र- 
म्यते-- आ प्द्रवेतिं। ऋोषंधान्यस्मादिति परिभेषिया 
काण्वः कुसीद ऋषिः । प्राग्बत्सप्रीयपरिभाषय गायत्री 
छदः । अनादेशषपरिभाषर्येदरो देवता । 

त : 

तद्धनं नो अस्मभ्यं आं आभिदल्येन कदा(दोकषेखेः 
कस्मिन्काले प्रयस्येः छः) । तदा तव स्वभूतं सत्यं मा 
रक्षतु मद्यं धने दत्वा कमोणि च मया(ञोचुष्ठाप्य भां 


पापरहितं इर्वित्यथेः ॥ 


(10101010 : ॥ 
इति षष्ठस्य षष्ठे($)ध्र्चिक्षो वगेः ॥ 


बेदार्थस्म + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० षष्ठाष्टके षष्ठा(ऽ)भ्यायः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कार्युक्ताब्ैः अश्धिनशयुङ्के ८ श्गुीसरे तददिने 
ब्रह्मोपनान्ना खण्ड'भष्टसूरिसूनना गोर्विंदेनं कारयां संपादितम्‌ । 
ेर्जैव स्वरितम्‌ ॥ 


ऽप]न्४ : ४७61 2588, 30 ^ कए. 90) ^ 0२. 
1-38 # 81698. 
10108४४8 :- 116 [8 26 आठठशठद्‌ 7 {075 108. 1116 1४8, 18 1 णडा 
०० 60001४0. ¶,0€ 18. 18 08४६6 85 संवत्‌ 1844 ०८ 1787 ^. ए). 
10 ४06 ए€कः काुक्तं 920 स8&४ 800 च16त 10 2679168 ए &०९४००8, 
801 0 ४१११४, 51868 उपध. 





॥ ऋण्वेदकस्तंहिताभ्ाष्यम्‌ ॥ 
682. ?0-ए ४04 5श्राप्रा7६ एा ५५९५४. 
15प70611"8 097भ०हप< र ०..2868 € 248 4. 1466 जृप्रणण, 


84 पाण 4 पए 0९78 409 


अ08४8.106--22 06. 8126-1 >< 5 1041068, 9069४8--34. 
1/1068--9 {0 & 288. 960688६४. 9. जा ७४४०188 
--9¶5. ^ ए1७--82 $ 2.2.62८ ए४,. = (01210167. 


86&101119& 5 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + सेश्वर ॥ १ ॥ 
अथ षष्ठस्य सप्तमो(ऽ)घ्याय आरभ्यते । तत्र श्रायेति 
दादश पंचमं क्तम्‌ । आंगिरसस्य नृमेधाक्ष(ध)स्यर्षं 
द्रं सप्तमी दशम्येकादइयो चतसः (ज तिः) कङड्भः 
मध्यमपादस्य द्रादक्नाश्षरत्वात्‌ । पष्यमशस्कङ्कबिति हि 


तष्छक्षणम्‌ ॥। 
1 : 
अथ नवमी । आ पवभान ° स्वाशुवाँ" ॥ हे पवमान 
इंदो सोमत्वं सहस्रवचंसं बहदीधतिं खाथुवं शोभनमवनं 
रथिं घनमस्मे अस्मासु धारय परक्षिपेत्यथः ॥ 
0100० : | 
ईति षस्य सप्तमे एकोन चत्वारिंशो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य ~+ महेश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा ० षष्ठा्टके सप्तमो($ध्यायः ॥ 


उप] : ४९68108 19868. 31209 4 9६8. 8696071 6.0४ $8- 
४. 1-89 # 87 88. 
09८8 :- 4116 8 ‰6 86060090 19 {018 48. 1 18 19 रनक &००१ 
60016010. 


भैक 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. 26-एष्7^ 5472 एव्र 8४४7. 
एिप्रा81118 (8४810 प€ ०. 2868 ॥. 296 4. 1. (ताप्य, 
$2 


410 4. 72861718 04.7^166078 07 


8प्र०8१०८९--- ९6. 81८6-- 12 >८ 5 1161068. 80665--80, 
11165--9 00 > 29९6. 8610-6 १००४६४५. 0. 9 69०४088 
--900. ^ प्/00- 88११३०४. 00100166. 


26170011 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
षष्ठस्य सप्तमो $)ध्यायः संग्रहास्सप्रद्ितः ।. 
अथाष्टमः सुमतिनां सेगमेन प्रदश्येते ॥ २ ॥ 
तत्र सोमः पुनान इति नवय त्रयोदशं सक्तं । असितो 
देवलो वा ऋषिः । सोमो देवता । पवमानगुणः सोमो 
विज्ञेयः । कायपाष्रृषी इति बिधाददुक्तेपि लाषवायाद- 
उ्हच्युतात्‌ ॥ 
16 : 
हे सोम पवस्व क्षर । फिमथं वाजसातये अन्नलामाय । 
तथा गृणतः स्तुवतो यिप्रसख मम मेध्यातिथेषैये वधनाय 
च। हे सोम शुवीयं लोभन्वीयीपेते पत्र च रास्व दे 


इति ॥ | 
(10100110 : क ह न 
इति षष्ठस्याष्टमे श्रयसिक्षो वगः ॥ 
वेदाथंस्य + महे-धरः ॥ 
इति शभीमद्राजा ० षषठाष्टकेऽष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ समाप्तो(ऽ)यं षष्ठा्टकः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कालयुक्तसंबदि आध्िनशयु् ८ शुक्रवासरे तदिमे 


(4५11 
8०] : १6वह 09 ८9568. 1 ^ ४६४. 0110) 44054 
१४. 1-39 ४६786. 
एता :- 1116 8 ०८6 ४९66006 10 1118 148. {116 148, 18 १8४६ 8 
सवत्‌ 1844 ० 17817 4. 0. 1४ € ए कालयुक्त 9० 16 17 र७ 


&००५ 00001107. 


` 84 गा 74 रणए ड 411 


. ॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
684. 0 -एट74 ऽतकाप्रात2 एत्र 5१॥४. 


एप दणना"8 ©8४४1९द्प€ प9. ४869 8, 2966 4, 466 (नप्र छ. 
§प89166--128]0€1. 8126--182 >< 8 1८068. 8168-2. 
141068--12 #0 > 1286. 860 126९8.186 27. 1२0. 0 &८&81195 
--850. ^. प110-88ए87868 ४९, (01019166. 


86171118 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निर्वसितं + महश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमाष्टकस्य प्रथमाघ्याय आरभ्यते । प्रण इति 
षड्चं विह घक्तं आंगिरसस्यायासखस्याषं गायत्रं पवमा 


नसोमदेवताकं ॥ तथा चायुक्रतं । प्र णो(ऽ)यास्य इति ॥ 
116 : । 
तथा च यास्कः । ऋथगिति पृथर्मावस्यायुप्रयचनं 


मवत्यथाप्युघोल्यर्थ द्यत इति । संजग्मानः संगच्छमा- 


नः स्वस्तये दृशे दशेनाय च दिवः पवस्व क्षर ॥ 
(10101000 : 
इति खप्नमस्य प्रथमे एकचत्वारेश्चो वमः ॥ 


वेदाथेस्म + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० सप्तमाष्टके प्रथमो (ऽध्यायः ॥ 


9१0166४ : भ ९वकण0> 89. 36१९770 4 2. प186 ^ 41158 
१४. 1-41 ४ 81:88. 


फिला ्8:-- 106 118. 16 0०1 8८ 18 19 ए6८ए &००१ ८0८४०. = व/06 एए 
४८6 प18666116त 10 {18 {8901 9 485. 


णी 1 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. 6-एए7.^ $4 14 88645९7४. 
एपाप्ना8 69810 ०. 2869 ४. 2246 4. [ह (उनपणप, 


412 + 25807 041.6.106028 07 


8ण0887166--2 96. 812€--18 >< 5 16068. 87668--30. 
111068--12 {0 > 288. 8८ ए06€प्णद भप. अ. ॐ 61.10 
॥188-- {90. 4 प --82 9९१६९१४. 0९४९, 


86011178 : 


श्रीमणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्वतीति रि्चटचं पंचमं घक्तं । वरुणपुत्रस्य भृगो- 
रा्षं भागोवस्य जमदग्नेवो मायनं पवमानसोमदेवताकं । 
तथा चासुक्रम्यते । हिन्वति भृगुवीरूणिजमदभिरि(वे)ति । 
270: 
महातसते तवदीया ये मदा पद्देतवो रसाः संति तेभि- 
स्तैः सोमेरदिष(स्मा)मिदीयमानैमेषं महनीयं धनमम्यं 


दातवे द्‌तुर्मिद्रं चोदय प्रेरय ॥ 
01०0108: 
इति सक्षमस्य दहितीये बयिक्षो बर्मः ॥ 


वेदाथंस्य + महेश्वरः ॥ | 
इति भरीमद्राजा ० सप्तमाष्टके द्वितीयो(ऽ)भ्यायः पूणः ॥ 
दत्ता्र(बे)यापेणमस्तु ॥1 


अपशन : एत्तकं 9888. 36 4 शद्या४, 36000 ^ 41198 - 
४. 1-33 $ 8188. 


दधद :- 116 118. 15 ०1 871 18 19 रएलई ६०० ०००वा्म, 





> धिषसपोककच्य्छयमभत 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
686. 567५ ऽतप एा5९॥7. 


एपप०6्‌]'8 (क्ा९- 10. 2869 ५. 2988 4. 1.# (गृण, 
9प्रो089706-9]06. 3126--13 2८५ 1761068. 9066४8--81. 
{.प68--11 {0 & 286. 9010४--126९8०६दभ्ध. पर. ० 8011188 
4000, , ^ प्णाण--8िद दछन ४, (भण 


94१ 74080 418 
8९711112 : 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

व्याख्याय व्याहतप्रजञः सप्मस्य द्वितीयकं । 

अध्यायं सायणामात्यस्ततीयं व्याकरोत्यथ ॥ 

त॑त्र धर्तेति पंचर्च नवमं घक्तं भागेवस्य कवेराष जा- 
गतं पवभानसोमदेवताकं धर्तत्यनुक्रांते । गतो विनियोगः ॥ 


221: 
वयो धाः अन्नं देहि। अनलाभस्य स्तुतिनिगित्तकः- 


त्वात्तश्य स्तुतिवचसः प्राधान्येनोकिः । शिष्टं सिद्धम्‌ ॥ 
(1100001 ; 


इति सप्रमस्य ठृतीये षडंशो वगेः ॥ 
वेदास्य + महेश्वरः ॥; | 
इति श्रीमद्राजा =© सप्तमाष्टके तुतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
भ्रीकेदारे्वरः संमथेः ॥ 


8प0}९५# : -फए€तद् ४119, 8182, 86१९०१1 ^ 4६०४. 1101"0 4405 8- 
१४. 1-26 # 8188. 


06100918: 106 28. 18 ०10 8 18 7 ए6$ &०0त 6041४40. 





॥ कण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. १6५-ए्0.^ 54 प्रा72 5१४7. 


एपतना'& @991०६ 6 2१9. 2869 १. 59&6 4. 149४ दनो प्य, 
ऊप0४४७०06--0 909८. 8126--183 >< 5 10०8. 8९6४624. 
11168--12 6 क. एक. पलत 06 रकपषहद्भत, = प०. ग च्छत्‌ - 
॥088--1,000. ^ प70-9ह ००४०६१8. 001४९. 
ए8्1101120 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदाः + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


414 4. 22560 पह 04141060 0 


वतीयं थतितवङ्नः सध्रमस्याषटकस्य सः | 
व्याख्याय सायणामात्यशचतुर्थं भ्याचिकीषेति ॥ 
तत्रासजीति प्डचमष्टम (षष्ठ) घक्तं मारीचस्य कदयप- 
स्या ब्रुं पवमानसोमदेवताकं । असिं क्यप इत्य- 
नुक्रातं । गतो पिनियोगः । 
0196: 
हे पवमान क्षरन्‌ सोप त्वं महित्वना महत्वेन युक्तः 
सन्‌ द्रापिं कवचं प्रल्ययुच(त)थाः । प्रतिभुचसि संब्ृणोषि ॥ 


(0101७ : 
इति सप्रमस्य चतुर्थे(ऽ)्टार्बेशो वेः ॥ 


वेदार्थस्य + महेरः ॥ 
इति श्रीवीरवुक्ष° सप्तमाष्टके चतुर्थो (ऽ)भ्यायः सपूणैः ॥ 
श्रीरामचंद्र: समर्थः ॥ 


3प0}6७४ : 9 6वहष8 18 558. 86१०0 ^ ४९४, 7010 € ता४ड- 
१४. 1-98 ४६६8. 


200087६8 :-- 7७ 108. 18 ०10 णत्‌ १8 17 पलप &00त 0006100. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. 86-णणा^ 34 कापा 9प्र0ऽषना, 


उप९11'8 08४810७ 9. 2869 €. 288 ५. 1.50+ लनपफाण, 
इप08९प९८6--206. 8126-1 ८6 1061068. 8766835, 
{९810 ४0 18 ॥0 9 29६6. $नणए--06र्भणदह्टभ्ण. १०. ज 
तभा०४8--1900. 4000 -- 3९8. = 000701606. 


28611111: 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + भहेश्वरम्‌ ॥ 


84१87१7 4 वए8671718 416 
विज्ञातवेदगांभीयेस्तु्य व्याल्याय सक्षम ¦ 
सायणायेस्ततोष्यायं पंचमं व्याचिरकार्षति ॥ 

तत्र परोजिती ब इति षोडश्षचमनुवाकायेक्षया पंचमं 
यक्तं । यथास्य (आदस्य)तरचस्य श्यावाश्वपुत्लो अ (ऽ) धीगु- 
नोमि, ॥ 


त; 
उत्तरखुष्टिमपेक्ष्य पषेत्वं । आयुनि कारे अयमि 

रेव दृष मश्ासीत्‌ । धेचुश्वामवत्‌ । स्ीपुंसषत्‌ । स्नीपुसा- 
त्मकोऽमवादिल्यथंः ॥ 
(10101000 ; 

इति सप्तमस्य पंचमे जयः (सि)तरिशो बमेः ॥ 

वेदार्थस्य + मदेश्चरः ॥ 

इति भ्रीभद्राज्ञा ० सप्तमाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 

शुभ भवतु. 


8प्रण च; छ6वह09 ८88, तबक ^ ७. 8100 4त52- 
४३४. 1-33 #27& 28. 


6002४16 :- 1116 ४8. 38 ०1 ४०६ 18 19 ९९४९ ६०० ९0016100. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
689. क 0-ए॥ 3ा7^ उध१ ६९५४. 


एप1611"8 (08.0810प्€ 20. 2869 †. 225 4, 146४ (गोप फ , 
&प४६९.०५९-- 21061. ॐ26--18 >< § 10९1068. 90648 82. 
,1068--11 {० 9 298. 86९0-6 १५०६६क्प्‌, 2१७, ग 01911 
#09.8--1200. 4 प79--8 द 89.68. 0001646. 

23९41111: 


भीगणसाय नभः ॥ 
यस्थ निर्वसितं वेदा + महेश्वरम्‌ ॥ 


418 4 758 0एग प्र 64141060 07 
सप्रमस्याष्टकस्येत्थं व्याकार्षीत्‌ पंचमं सुधीः । 
सायणाहस्ततः षष्टमध्यायं व्याचिकीषेति ॥ १ ॥ 

दशमे मण्डरे प्रथमेऽनुवाके षोडशध्रक्तानि । तत्रायं 
सयस्येति सप्तच षट्‌ (पष्ठ) क्ते । आ(ध्य)स्य जरितंस्याषौ(्) 
त्रितेष्टममाग्रेयं । अयमित्यवुक्रान्तं । प्रातश्नुवाकाशि- 
नशद्योरुक्तो विनियोगः ५ 
1; 
अथ चतुदंशी ५ 
प्रतीचीने) पापहना(नी)क्मः पणेमिवा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा व्राचमश्वं रज्ञनया यथा ॥ १४॥ 
तनम : द, । 


3प9ु€ौ : ४618 ८989, 86१७०४1 48918, 8140 = ^.008- 
१९. 128 ४६६६8. 


610811२8 06 108. 18 016 &त 18 170 १७४१ ९००१ 6004160. 


दीनतो कतजनमसमपथ्‌ (शी 


॥ ऋग्वेद संहिता भाष्यम्‌ ॥ 
640. ?0-ष्ए76 ऽता प्रा7> एर; ए. 
5116118 (969 कहप्ञ ०. 2969 &. ८४६6 4. 1 (नप्प. 
उिप्र08॥४०५6-- 96. 826--187 >< 5 10668, = 2906905--83. 
141०85--{2 ४७ 2 {>&९. 9०८0-6 १0269. ०. ग 6 ८97॥8.8 
--1886. ~^ प10-6299908१8, 09010166. 
598100६ ; ~ 
श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निहवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ | 
अष्टके सप्तमे षष्ठं व्याख्याय श्रुतिकोविदः 1 
सायणा[चायेस्ततो (ऽध्यायं सक्षम व्याचिकीषति ॥ 
अथ द्राद्ाद्ुवाकात्मकश्य दशभण्डलस्य द्वितीयेऽनु- 


84 विह 1 ^ वऽ 414 


वाके बयोद्‌श सूक्तानि । तश्र (नि पतैध्व” मित्यष्टच ठृतीयं 
द्क्तप्‌ ॥ 
एतत्‌ : 
यागकमं वाणस्य तव शृ्द्रो दाता भवतु । अयं 


सोपथ धनानि प्रयच्छतु ॥ ३० ॥ 
0००४ : 
इति सप्तमस्य सप्तम त्रिंशो वभे: । 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
दति श्रीभद्राजा ° सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ञुभमस्तु स्वैजगतां । श्रीकेदारेश्वराय नमः ॥ 


8१४18५६; भ6वह् 019, ` ण 8. 86४6०60 = ^ 80918, = 96र्शाधी 
4.41 $६78. 1-30 ४ ६८९४8. 


160091६8 :--1)6 18. ३8 0०14 89 18 17 #61$ &00त (0फताप्षठय. 





[0 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
641. ए6-एष7 + 5 तप्रा7९ छा ६९८. 


एप "6116 @&1810&ए6 व्र. 23569 ॥. 2४6 4 74601 (जपष्छ्, 
8प08#४166--9]06, 8196-1 9 >< 5 16068, 99९6४७--26. 
1068-1 1 ६० ४ 926. 8नन]--06 बक ्भत. 20. ग 6७00088 
--860. ^+ १४००४-- 8899980 ४०. 07010166. 

8680 : 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ 
[सप्तमो] अथाष्टमो($)ष्याय आरभ्यते । तत्र “अ मे'ति 
नवर्च चतुर्थं क्तं । एरे)टषस्य(कवषस्य)आषं । आद्या 
रिप सा च वैश्वदेवी ) द्वितीयादतीये बृहती सती 
बृहत्यो एचो ॥ 


98 


418 6. 0286011 64.141.06ए8 0 
06: | 
किंच हे देवाः युथं सुवीरं शमनयपुत्राधयुपेतं रथिं धन. 
मसे अखरापु धत्त । धारयत ॥ 


(10100 : | 
= ‰५५५ क, ¢ 
इति सप्तमस्याष्टमे एकोनविं (रिशो वगः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ० सप्तमा्टके(5) अष्टमोऽध्यायः । समाप्ता(प्तः) 
 अरद्तात्रेयापेन(ण)मस्तु ॥ 


ऽपान: प्रहत एप, 8तच्शछ00 ४, 1100 
4.00 ४8.१४. 1{-29 ४8.८६६. | 


06119118 :-- 06 118. 18 010 &1त 28 10 ए6६४ &०0५ 60161401. 





भ * ® 
॥ ऋग्वद साह तामान्यम्‌ ॥ 
642. ?6-ए८7॥ ^ का. १५१7. 
प्न 8 02810४6 ०. 280. 8, "9.4, ` [री 6गप्राप्प, 
भिप््ञष्लल-906, -189 >८.5 16058, 80९8-3. 
141068--19 {0 > 86. 9०10४ 106 १०४९2, ९. 0 90098 
~~ 1150. 40०0-8 ए ९.0द्ः ४. 01001606, 


8611117 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

वरागीशाचाः + गजाननम्‌ ॥ १॥ 

यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ २॥ 

तत्कटाक्षेण + प्रकाशने ॥ ३ ॥ 

ये पूर्वोत्तरभीमसि ~+ व्ुमुयतः ॥ ४ ५ .. 

सप्मेऽ्टममध्यायं व्यास्यायाचा्यवंरजः । + व्याकसेत्यथ ॥५॥ 
अच्छा मः ` इति च्तुर्थे(ऽ)चुवाके अष्टादशद्क्छानमि ॥ 

तज श्र होते'ति दशयं चतुथं कत प्र होता दशेलयतुकरान्तं । 


848 114 प्रण80्ा?8 419. 
00: व । 
तादश निचेतारो ग्गं षिवे(वि)क्ता(र); ख मवथते 
सजोषा भूतेति समन्वयः \¦ 


10101007 : वाक 
इ्यष्टमस्य प्रथमे त्रियो वगः ॥ 


इति सायणाचा्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋक्संदिताभाष्ये 
अष्टमाष्टके भ्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 

भ्ीराजराजेन््र्म्दिरच दा वरे द्रविडोजजोजसत्कमेधभेपाककदुष्ट- 
विदारकशत्रभयकारक ¦ श्रीशिवचरणारविदश्रमर सदा तव छभमस्तु ॥ 


इप्ण]न्नः पलत एद. ट) ^ त्र, 705 40052 
१8. 1-30 # 8६88, 


एक 9']ए8 :--¶"6 (पिर8 816 06 966670{6त. "16 18. 18 ०त अप्त 18 गप 
१61४ ९०0त 60011014. 


सिनो तकज कतमे 


॥ ऋग्वेद सोहिताभाष्यम्‌ ॥ 
648. ९0 - एषा) ^ $^ प्रा 8 पऽ ९८. 


एप्‌ 8 2४10६ प€ ०. 4810 9. 296 4. [र (० पा 0. 
3प्र08{0९6--8 0९. = &126--187% >< 5 16068. 8066#8--82. 
1068--12 {0 ‰ 28&€. 861] -- 06र ०. ०. त © ~ 
188--1200. ^ प -- 80868158, = 01010166. 


ए8द्पपात्रह : 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निष्वासितं + महेश्वरः ॥ 
व्याख्याय प्रथप विद्रानष्टमस्या््कस्य सः । 
अध्यायं साथणामास्यो द्वितीयं व्याचिकीषेति ॥ 
तत्र ये यज्ञने'त्येकादशर्च अचुवाकपिक्षया द्वितीयं शक्तं । 
मानवस्य नाभानेदिष्रस्याषे ॥ 


490 ^ ८860 0.4१4106098 0 


रचामेकं(कः) पोषमात्ते पुपुष्वान्‌ दोतगचेनी।त्यादि- 
निरुक्ानुसरेणार्थो८ऽ)म्यधायि । एवं बृहस्पतिर्वे(बरि)दित- 


वेदाथेहवानं तुष्टाव ॥ ११॥ 
10101010 : ६ 
इयष्टमस्य द्वितीये चतुर्विो वगेः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति सायणाचायैविरचिते + अष्टमाष्टके दितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
श्रीकेदारेश्चराय नमः ॥ 


$प४०] ५५४: ए6वद्ा1४५ "91888. 11101 9६ }२9, 86607 40058 - 
१४. 1-24 8188. 
प्ए€ाणकणर8 :--1116 8 10 11118 108, 816 107 &606601666. १6 18. 18 गत 
871 18 17 ₹१९7$़ &00त 60761107. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
644. 07 ऽ प्ा7५ ए प्ल. 


एप९11*8 ०४1०६१९ 20. ०३१0 ०. 2986 4. 1 (60 य, 
8प086४166--29]06. 8126--18 >< 9 1161168, 81668 --36. 
1{/19068--10 ४0 > 296, 8600-6 १००६. 0, 0 (1916188 
--1300. 470८-8? 9१६6८1१8. (0०01616. 


38617178 : 


श्रीगणेशाय नभः । 
यस्य निश्वाधितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
प्राक्न भीसायणाचार्यो व्याश्यातं(य) चरमेऽ्टके ॥ 
स्फुटं द्वितीयमध्यायं तृतीय वक्तुदुद्यतः ॥ २ ॥ 
तत्र देवाना! मिति नवचेभनुवाक्यापक्षयान्‌ (कापेक्षया) 
चतुर्थं घक्तं। आलुघुभं देवदेवस्य । लोकनाश्नः पूत्रो बृहस्पति- 
र(रौ)गिरस एवा(बोवा बृहस्पतिकरैषिः। अथवा दृशृस्य दुदि- 


84 वहात ^ तए8081518 421 


ता(ॐदितिक्रैषिः । तथा चानुक्रातिं -- देवानां नव 
रोक्यो वा इषहस्यतिदीक्षायण्यदितिवां देवमाजुष्टभमिति । 


96 : 
आपश्च समरजतु । तथा मातरिश्वा नो हृदयानि सं दधा- 


त। आवयोबुद्धीः परस्पराुककाः करोखिवित्यथेः । धाता च 
स दधातु । देषी दात्री फएकानां । सरखतीत्यथेः । सा च 
सं दधातु । सधान करोतु ॥ 


(010० : विशो 
इयश्टमस्य + तृतीये(5ऽ)ष्टा वगः ॥ 


बेदाथस्य + महेश्वरः ॥ 
इति भीमद्राजा ० अष्टमा्टके ठतीग्रोऽध्यायः संपूणमस्तु ॥ 


3पा०}९५ : पहवदह्म9 ए श88. 2111010 4 9819. 1111 ^ 001 - 
४४. 1-28 ¢ 8688. 


6008128 :-- 6 एड 17 1118 215. 816 707 8966606. 116 8. 18 ०1 
871 18 10 ₹र€ाः$ &००५ (0ता्र ठप. 


पीं 1 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
645. ?9-४४ए7^ 577५ 8८५६९4४. 


एिपप्ना'6 (४४10 हपठ 9. 28170 व. 258 4. 1/0 दमगेप्र ०. 
8 0४४8.०८6--29€. 38126 --1379 >< 5 1०61168. 81668--383. 
1106811 0 9 296. 36ना--06ग्क्ादह्टश्त. 2१०. ग अछा 88 
-1200. ^ प0--8 द षण्छहाः 8, ¢ छपा 6. 


86101178 ; 


श्रीगणेक्ञाय नमः । 
मस्य निश्वसितं ‡ महेश्वरम्‌ । 
अष्टमाष्टकस्य चतुर्थो(ऽ)ध्याय आरभ्यते ॥ तत्र चि हीति 
प्रयोिंश्चत्‌ ऋ(त्यु)चं द्वितीयं सूक्तं । बषाकपिनोमिद्रस्य पुत्रः । 
स॒ च(चेन्द्राणी) इद्रथैते त्रयः । संहताः संविवादं कतवन्वः ॥ 


492 ¢. 880ाप्रएणगष ए. 04747.0क्एष्ट 07 
010 : 2 र 
सुषवुष(षृ)) सापममिषुतवतो ग्राव्णो मनीषां स्तुतिं 
वि भुच विशेषेण शुच । फं च अद्रयो धिवतंतां अभिषघ- 
शब्दं विद्यु चतु ॥ 
(1010000 : 
इलयश्टमस्य चतुर्थे एकर्विशो वगैः । 
वेदार्थस्य + महेख्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° अष्टमा्टके चतुर्थोऽध्यायः । 
दत्ताज्च(्रे)याय नमः ॥ 


$प्र] 6९ : प्र6वद्119 ए 96४. 1160110 ^ 8819. 0 पान ^ 1178 - 
१४. 1-31 ४8८९६९६३. 
पिन91198:-- 11116 ए) 2116 107.9666066त 11 1118 8. 7106 148. 18 ०1 
804 18 113 »€7$ &००व 60101110. 


9 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
646. 80-#ए7.^ §^ाप्रा7९ 8005४. 


एप०न्‌*8 (ण््ुषह व. 29170 6. २86 4, 1. दणगुप्रणा) 
9प्०59106--291&४. &176--188 >< 5 1060168. 816608--4षृ. 
{1068--10 {9. & 1226, 86ा0---0€र878 29६. 2१0. ० &७४- 
1198--1250. 4.ण1001--92 ए 9080 ए. = (1001101666, 


36111118 ; 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + मरेश्वरम्‌ । १॥ 
(अथा)एमे(ऽ)ष के) ध्यायश्चतुधेः संप्रद्ितः । 
धीमता सायणायेंण पंच(पोऽथः प्रोदश्येते ॥ २ ॥ 
तत्र “हये जये ' इत्यष्टादश पंचमं सूक्त. बेषटुम 
अत्राुक्रपरणिका । हये च(बयु)नोरवेशीमेखः पुरूरवाः. पूरवो 
पिता(त्कान्कामानु(तछनरासा्यावरोडपैच्त्साः त्मनि 


"84 पशत ^ मठ 428 


च्छती भत्याचषटे हय इषुयो कदा सुदेबोन्तरिक्षथां सचेति 
तिसशेस्वाक्यं शिष्ठा उर्वश्या इति ५ 
1106 : 
स इत्था इत्थमनेन कृतप्रकारेणास्तोतर्‌ अस्ताषीत्‌ । 


इत्थास्तौदिति द्विरुक्तिः स्तुतिस्माप्त्यथा ।। 


(01000०0 : त 
इदयष्टमस्य पंचमे सप्तविंश वगैः । 


बेदाथंस्य + मद्वरः ।! 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाष्टके पंचमो(ऽ)भ्यायः समाप्तः ॥ 


इपणन्छाः पष्वद0 ०88, एह ^ 0818. 11001 4१0 
४४, 1-2¶ ५ 8८६88. 


[भ 18 :-- 6 रऽ ४४6 007 2066266. = व्पू6 078. 78 ०त ॐत 18 पे 
धाः $ 20०0५ 60410101. 


| री 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
647. ए0-एएट+ 34 णका एप^६९८7. 


एप0911*8 08910 पल १०५. 2570 {^ 2466 4 11811 (नप्प. 
8िप्080#0166--02.196. 81286--132 >< 5 1161068. 806686--48. 
[भ0168--10 ४0 & 96. 8नन0(- 1268०8६४. 2१०. 9 &90- 
{198-- 1400. ^ प10"--82 ए ९१8९१, 0001606. 
86000170 ; 


भरीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टमे पंचमाध्यायं व्याख्यायातिकोविदः । 
सायणार्यस्ततो(ऽ)ध्यायं षष्ठं च व्यचिकीषति ॥ 
तज “उभा उ बून ' पित्यकादक्चचं आद्यं (सूक्त) । 
अनुवाकापेक्षया सप्तमं सूक्तं । चष्ट भमण्विदेवत्यं । कश्यय- 
पत्रो भूतांशणे नामषिः ॥ 


4१4 4 7280008 6401060 07 
01: ` ` | 
इति यसात्‌ कवित्‌ बहुवारं सोपस्य सोपमपां पीत- 


वानसि तसादेतान्यकाषमिति इद्रः स्वात्पानभेवास्ताबीव्‌ ॥ 
“०100 : ॥ 
इवयष्टमस्य ष्ठे सप्रविंशो वगः ॥ 


वेदास्य + महेरः ।। | 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमा्टके षष्ठोध्यायः समाप्तः ।। 
भीकेदारेराय नमः ॥ 
राजगाजद्रस्य. चदिषंदावरेदस्य महाराजस्य वेद्‌ भाष्यस्येवं पुस्तकं 
कारयां केदारेश्वरसन्निधो अय्यारप्प(रूप)स्वाभिनः अनुमतेन 
मया जयरामभट्ेन छ्खितम्‌ ॥ 


पणन; पर्तदह्य09 01969. एह 4 क अ 4008 
१४. 1-%¶ ५९९88. 


वपाः :-- 16 [छइ 876 200४ 86667016. {106 108 18 ०1त &7त 18 7 
गछाः $ ६0० 0011४100. 80 ०1067 १७४18 ° 06 48, 866 एश 
0 7२०. 610. 


> ऋग्वेद संहिता क, क 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
648. ए6-४९)^ 8^7प्रा75 एप्त ६१. 
एप००्‌]*8 049108९ 7०. ५8१0 &. 2386 4. 11 (नपण. 
3प08{४166--9€&६. 8125--189 >< 5 10668, 87668--69, 
7066---10 ६0 9 2866. 860४-6 १००३९४५. 0, 9 ७८७00198 
--1780. ^ प००८-&2‰8१8 ९८१६. 00101666. 
भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ ` 
अथ सप्तपो व्याख्यायते । दुश्वपपंडलस्थ दश्रमे(ऽ). 
चुबाके सूक्तसप्तकं व्यास्यातं । तदि"दिति नवचेमप्टयं 
सूक्तं अथवेणः पुत्रस्य बृहदिवस्यार्ष त्षुमपेद्रं । तथा 


3९711111 : 


84 नऽ 14 ^ व०86४९48 = 425 


चाञरुकांतं । तदिन्नवाथवेणो बहदिव इति ॥ 


एत; ' 
दूबकाँडप्ररोदणग्राथेनेन खाश्रयस्य शीतत्वं ददभा- 


नेन वृष्णोपशमनकारणस्य जलस्य सत्वं पुंडरीकसद्भाव- 
प्राथनेनोपभोग्यस्य फकादेः सत्ता सञ्ुदरगृहत्वभाथनेन 
दाहानरवा चेत्येतत्सर्वं प्रतिपाधते इति ॥ 


(0107० : | ध 
इत्यष्टमस्य सप्तमे रिशो वगेः ॥ 


बेदाथेस्य ¬+ महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा० अष्टमाष्टके सप्रमो($)भ्यायः ॥ 


अप#0166ा; भ 6त्‌द्ा 19 888. 1001 ^ 88. 86१्गण४0 4058 - 
१०. 1-90 ४8१६६. 
€ 8 : -- 116 8 216 007 2066616, 06 ४8. 18 01 &पव 18 12 
९८४ &0००१ 6005100, 





कनवको 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
649. ?6-४])‰ ऽ 4 प्रा ९६५५१८7. 


एप11*8 0968108 प€ ०. 48170 ४. ८8९6 4. [+ (लगप्प्छ. 
प08४766--90९1, 3126--183 >८ 3 1161168. 806608--- 5 पए. 
{+1068--10 0 & 296. 8५८10४2० र 2.87. 2९०. 0 &&6113.8 
--1600. 4४10-8 20९८४. 010 016४6. 


20617111 ६ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
दशमे मेडञे एकाद सनुवाके चतुदेशसृक्तानि व्या्र- 
तानि । (त्यं चिदिति षटुच पंचदशसुक्तं सां(स)ख्यपुत्र- 
स्यात्रराषं आनुष्टुभं अश्विदेवतकं । तथा चानुक्रातं । त्यं 
षट्‌ सांस्यो(ऽत्रिराभ्विनभिति ॥ | 
94 


426 4 76860771 9८ 6^741,0608 0 

| तात : 
त(योथा वो युष्पाक सुह शोभनं साहित्यमसति 
भवति तथा संमानमरस्त्वित्यन्ययंः , अस्तेकेरि बहुं डंद- 
सीति शपो ढंगभावः ॥ 


(0100 : वा ् । 
इयष्टमंस्या्टमे एकोनपञ््वाशो बग: ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाश्चेन तमोहार्द निवारयन्‌ । 
पुम्थांश्चतुरो देयाद्वि्यीतींथे महे शवरः ॥ 
इति श्रीभद्राज्ञाधिराजराजपरमेदइवरवेदिकमागेप्रवतेक भ्रीवीरबुक्ष- 
भूपाटसाम्राज्यघुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधर्वीये वेदा- 
धप्रकाह्ो ऋक्संहिताभाष्येऽष्टमां्टकेऽष्टमो(ऽ)भ्यायः संमूणेः ॥ इति 
चतुःषष्टिभाष्यं समाप्तमस्तु ॥ 


 इषणण्णः प्व एषण, एणाः ^ सषा, एद ^ 4098 
१९. 1-49 # 81285. 
10918 ; --1116 (गुड 86 7101 20८870४6 10 1015 48. {76 748. 18 ०1 
211 18 1 ₹€ा$ &0०6त ठत. 





न दसंहिताभाष्यम्‌ 4 ॥ 
॥ ऋग्वं ॥ 
650. 80-एा+ 8 ^^ 8743, 
शप्ाना 8 0६12106 प०.8980. 296 4, र्था = (णाता, 
अप्र081811९6-- 8100 {€2, 8126 --16 >< {11161168. [,6४१९8-- 151. 


11168 --6 0८ 7 {0 2 26. दिला एणणद्. ७. ० सभ 88 
--6100. ~^ पि०- 8८, = 10क्गाएल6, , 


8ह््णपिह : चा 
 गममाएवषतय नप ॥........ 
यस्य निश्वसितं वेदाः + महेश्वरम्‌ ॥ 
'अच्छामः इति चतुर्थनुवाके० 8६786 && ०. 642... 


8.4 न 7 ^ वण०8078 424 


एवैः 9 [9 
अत्राचिने सक्ते सवाण्यपि पदानि दुच्युत्पादान्यखा- 


भिर्दिखात्रं ष्दासितानि । एवं निरूक्तन्याकरणादिभिरथे- 
विषेषे बुद्धिपद्धिरुक्धेयानि ॥ 


(01001710 : > छती ह 
इलयष्टमस्य षष्ठे द्वितीयो वगेः ॥ 


रिपौ: ९४18 01419, 0121100 ^ 8098. 1-5 ^ 0198 9४. 

एला कड : --ग118 148. 0176815 गी 771 {16 ‰०त 9४ ग 006 670 ^ तो $ढ- 
४ 9 106 8६0 ^81&४8. 706 06610019 0 ४6 3त = #81६& 
८“ आविरित्येकादशचं अष्टमं सुक (1 6१९. 18 हं रछ ४6 #7€ 001नन०प , 
प ४018 18. 168१7७8 &4 & 56 ४४९ 10188०९, 80 168९९७8 41; 4; 58, 
69-¶1 &6 1 [श्र 00 0070 8१68 &४९ 169 6१, 0४ ४४९ ४6 - 
816, 0161 80008 06 007-00्िणपाक 9 1116 एल भ रक8- 
11888. 116 (8. 185 37 20०0 (0परताक्णठ, ४१० ६०6 81468 ० ४०€ 
16868 86 8110191 10] प९९. 
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॥ ऋगथरलमाला ॥ 
651. 80457411 प ^ 91. 


एप्ण्णन 8 (४08106०. 8919. 296 4. 1.6 €01पा् ण, 
8088166--28112 168. 972€--15> >< 14 17161068. 1469१९8 44. 
1410168---¶ {0 9 {0 ४ ००९६6. 86106 नण. ०. ० @187- 
11898-- 200. 4 प्र(701-1090100&1*8 (2), {76ग00]016४6. 
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इह खदु स॑सारपारावारपारं जिगमिषतां धरुयुक्षुणामथे- 
नीयस्य भगवत्पसादस्य तजञ्ज्ञानमन्तरेणासंभव्रात्‌ तज्ज्ञा- 
नायं प्रवृत्ता अपि बेदा अग्रतिपत्तिविग्रतिप्रत्ति.-- .^“ ` -- 
......ततस्तेषां भगवत्परत्वग्रक्यरप्रदंनार्थं सजनानुजि.- 
बृषुभगवानानभेखुनिः कासाश्जिदवां भाष्यभचीक्ृपत्‌ । 


448 


॥ ८80 धिन ९4174100 09 
तद्धाभ्यपप्यतिगहनायेत्वान्भन्देः सुखेन बोचुं न जञक्यत 
इति (पर... ) कर माद्थाथेतत्व 
प्रकाठिकां टीकां प्रणिनाय । एवं सिते तद्धाष्यटीका- 
पथानुवतीं ऋगथरन्नमालां आत्मबुद्धिवेशयाय करोमि। ` 
मथारभ्यते । नन्वग्न्यादि सक्तानां प्रसिद्धारन्यादिदवता- 
परा... ..- (ध) रं, येन ततपकारताप्रदशषेने भगव- 
स्स्हक्चिखाम(ग) मौष्यकारस्य साथे स्यादिति । (स) 
कलवेदानां पुख्यतो भगवस्परतिपादकत्वात्‌ । वथादि । 
मगवाश्नारायणः ओंकारग्रतिपायः। ओकारस्य हि युण- 
पूणैत्वम.... .... सौ तहुणातीताभिल्युक्तेः । तथा च 
भगवानेव गुणपूणे इति तरस्योकारप्रतिपाचतवं युक्तम्‌ 
विः च, नारायणश्ष्दो भगवन्तं वक्तीत्यविवादम्‌ । नारा 
यणक्षम्द्श गुणपूतिवाची .-----पि स वेदेति निशीयते । 
तथा च तथाख्यानरूपस्य शुतिप्रतिपाद्योऽपि स एव) 
प्रणवार्थव्याहृतय ? इति प्रसिद्धेः । नन्वस्तु व्याहूतिप्रति- 
पाच्यत्वं भगवतः तथापि सववेद प्रतिषाचत्वमसिद्धप््‌ । न 
च व्याहतिव्याख्या. ..-. -- इति वच्यम्‌ । गात्री 
प्रतिपाचाथभूतपुरुषद्क्तपतिपाचस्य परुषस्येव  ततति- 
पात्वात्‌ अन्यथा भ्याख्यानव्याख्येययोर्वरूप्यापातात्‌ । 
भगवतो गायतरप्रतिषाद्यत्वश्या ........(प्र)तिपाद्यपुरुषः 
भगवतो(ऽन्यः । पुरुषश्चन्दस्य हि परा पारनपूरणयोरिः 
त्यस्मा 'दविदिपुरोरुष ' गिति सुषक्प्रत्ययनिष्यश्रस्य गुण- 


8018811 ^ तए8 01578 429 
पूणैभगवत्परत्वात्‌ । तथा च तत्प्रतिपा्ो भगवनिवेति 
गायत्री... ------ससूपसवेवे दश्रतिपाद्यत्वं त- 
स्याधिकमिति ॥ 


178 ` 
न चात्र मानाभावः । “सुपर्णं वि [देवता] प्राः कवयो 


वचोभिरेकं संतं बहधा कल्पयति । छंदांसि च दधतो 
अध्वरेषु ग्रहान्‌ सोमस्य मिव(म)ते दवादज्ञ^ति श्वतरे मान- 
त्वात्‌। अयमथेः- कवयो विप्राः सुपण सुष् परमानन्दरूपं 
एकमेव संतं वचोभिः शब्दैरेव बहधा केदावादिद्रादसधा 
खितं कल्पयति चिंतयंति । न तु रूपाणां परस्परं 
भेदात्‌ । (णवं च तं द्वादक्च द्रादञ्चधा लिते विष्णं 
प्रति अध्वरेषु यहेषु छदांसि मेत्रान्‌ दधतो दधानाः 
सोमस्य ग्रहान्‌ सोमरसाधारभूतान्‌ उद्खरादिषाव- 


0010000 ; (€ ०. 42.) 
८ ८ इति ऽ. $ मो „ 99 
इति ऋग्थरलमालायां प्रथमा (ऽ)भ्यायः 


8०१66 ; एकक 518--8 6070010 601क 010 80116 8616606 
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{0 06 116 9प् 6706 8610६, 118 60117602 0811007 96 ०10. 


कवये ननन दोनो 


॥ श्रीसूक्तभाष्यम्‌ ॥ 
652. 59 ऽ0ष्ए^ ८८6२८7१. 
एप न 8 8४810 प€ अ 6. 2539. 286 4. 19 ९दनोप्ात, 
| 3प108{8006--181061. 8126--10->< 4 1767068. 8668-8. 
{1066-9 ४० ४. २०६९. 86णए-- [कण इह४्ध, प, ग 69 - 
11188--180. ^ प10--108018 १६९०९१० ( #४10 एता) $8). = 0001- 
0166. 
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 आगणेश्चाय नमः ॥ 
हरि; ॐ ॥ श्रीमहारक्षम्ये नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं बेदाः यो बेदेभ्यो(ऽ)खिलं जगद्‌ । 
निमेम तपहं बन्दे षि्याती्महेरवरम्‌ ॥ 
संप्रणम्य रियं देनी सवेठोकेधरेश्रीम्‌ । 
पुमथंसिद्धथे भरीखक्तं व्याकु्वे भीप्रसादतः ॥ 
अत्रोच्यते मया किशद्रक्तव्यं सापदायिकम्‌ । 


.: - श्ुतिस्श्तिषुराणादि पपिद्धं सार्वदेशिकम्‌ ॥ 
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ऋर्वेद्‌ शांकलाघीत प्रहितां तसीयके । 
अष्टक च तथाध्याये पद्क्रभविवजितम्‌ ॥ 
अछावदबलित्थेति सूक्तमध्ये गतं खिङम्‌ । 
सूक्त पश्चदशाचन्तु श्रीस्त नाम नामतः ॥ 
श्रीदैवदय श्रीसुन्लाषं (खक्तमाषे) प्रायेणानुष्टभं महत्‌ । 
स स्द्‌ छ कात्पक्तसहस्रात्पादसंहितात्‌ ॥ 
भिन्नेषु खिलसूक्तंषु प्यते बहचोत्तमेः | 
राति रषो(्ञेबा)युष्थसपरशिवसं कल्पचुक्तबत्‌ ॥ 


काम्पेष्टिश्रोतकमोदो विनियोभस्तु ...-... । 
.........-षूजादो काम्यहोमादिकमणि ॥ 


लेङ्गथोक्तरक्ष्मीदानानि ऋग्िधानोक्तकमसु । 
व सङ्गटे ॥ 

न्यासादिकन्त पूजादपरधा(था)न्यद्रक्ष्यते(ऽ)ग्रतः । 
व 

ऋर्वेदे श्राकलसंदितायां चतुथोष्ययि 'अच्छावदबरि- 
व्येति घक्तद्रयमभ्ये संपादं संपदश्चाधिक्छक्संहिताघक्तस- 
दस्रसं ख्याबदहिभूते (5) खिलि तान्त्रिरातरिषक्तसेषायु- 
ष्यस्रक्तसर्पक्ताशिवसङ्कल्पादेषक्तवत्‌ सकलश्रतिस्प्रति- 
पुराणादिषु भीद्क्तं नाम स्वदेशेषु प्रसिद्धम्‌ ; तच पंचद - 
श्च ‹ हिरण्यवणो ` मित्यादि । तथा च खिरप्रकतायुक्रम- 
ण्यां ज्ञोनकेन ~ 
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^“ अच्छाबदयरित्थेतिक्तमण्यगतं खिलं । 
दिरण्यवणोमिति श्रीबक्तं पंचद शचेकं ।'" इति । 
इदं यक्तं शीपतररानेदकदं मचिषीतेद्टं श्रीदेवता- 
्रस्तावकं । अतस्तदार्षं तदेवतं च (यस्य वाक्यं स. 
ऋषिः था तेनोच्यते सा देवते" ति वचनात्‌ । 
अत्र सयते । ` | 
आनन्दः करदमश्चेति चिङ्कीत इति विश्वताः । ` 
ऋषयस्ते भियः पुत्राः स्वयं भरेव देवता ॥ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । चतुथी प्रस्तारपङ्धेश्छन्दः । पश्चमी. 
षष्ट्यो त्रिष्टुभा । अन्त्या बृहती । तथा चाबुक्रान्तं अनु- 
क्रमणिकापरिशिष-- दिरण्यवणांनां पश्चानामानन्दकदम- 
चिङ्कीताः श्रीपुत्राः श्रीदेवत्यषानुष्टुमन्रहत्यान्तं चतुर्थीं 
प्रस्तारपद्धिः उत्तरे व्रिष्डुपाविति ॥ वि 
रै # क # क क 
अथ मच्राथः। 
 इरिः ॐ ॥ भ्रीमशालकष्म्ये नमः ॥ 
` ‹ हिरण्यवर्णो हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां । | 
चदरां हिरण्मयीं रक्षणी जातवेदो ममावह ॥" 
॥ विद्यारण्यभाष्यं ॥ 


हे जातवेदः जातग्रह्ञा(्) अग्रे त्वं हिरण्यवर्णो दिरण्य- 
स्य ख(खुब)णेस्य वणैः कांति: तदरर्णो यस्यास्तां हरिणीं 


8478717 04 पण80 518 433 
हृरितव्णां हरिणीरूपधरां बा । ' आओरीधरेत्वा हरिणीरूपं 
अरण्ये सखवार हे ति पुराणात्‌ ॥ 

त : 
प्रभूतं भूयिष्ट गावः गाः दाखः परिचारिकाः उभयत्र 
श्रसर्थे जम्‌ । इयान्विश्ेषः । अस्य सक्तस्य स्वरानेयमो 
वैयाकरणवेदिकशिष्टसंप्रदायाज्जेयः ॥ ` 
वेदास्य प्रकारोन तमोहर्दे निवारयन्‌ 


पमरथाश्चतरो देयाद्िवातीथमहेश्रः ॥ 
1000४0४ ; _ 
इति भीपृक्त माष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


उप9]6४ : णा उचतार१9 2 088४8. 
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अगुष्ठादिकनिष्ठातं नमोंऽतं बिन्यसेद्यदि । 
मतरः षण्डत्वमाप्रोति कतां रोगी भेष्यति ॥ 
नमः स्वाहावषडिति हं बोषट्‌ फडिति कमात्‌ | 
अगन्यासं करे छुयान्मात्रिकस्तु विषश्चणः ॥ 
षण्णमों ऽतेन यः कुर्या्कुटक्षयकरं भवेत्‌ । 
हदयादिन्यासे अगुटिविषय-- 

मध्यमां गुङिभिः स्वांतं मध्यमानाभिके शिरः । 
तजेनीं तु शिखायां च दशभिः कवचं तथा ॥ 


ककः कोम 


मध्यमां गुङिभिर्नत्रे अख्रमगु्तजेनी । 


अद्रा-) 
इतो तु प्राजजरीकृत्वा(ऽनामिकामूखप्ेणोः ॥ 
5 


३4 ॥ 086 प ९4761060 08 
करिः १५, $ 


अगौ निक्षिपेस्सेयं सुद्रास्वाबाहिनी मता । 


| > १ 


अधोयुखीत्वियं वेत्घ्यास्घ्यापिनी सुद्रिका मता ॥ 
उच्तागुषठसुश्चोस्तु संयोगात्संनिधायिनी । 
अंतः पवेधिता.,,,..०.०१०००००००००००. ॥ 
मुिद्रयसितांगुष्ठो समुखो ठु परस्परम्‌ । 
संश्िशवुच्छितो कयत्‌ ,... .,. ^.“ ॥ 
प्रस॒तागुरिकौ हस्तो मिथः श्िष्टाव धमितो | 
कुर्यात्स हृदये सेयं युद्रा.. .,.. . 


|) 


(भ श्रास्चू 
॥ श्रीसूक्त भाष्यम्‌ ॥ 
658. 57 ऽ01॥ 8८8९7. 
1. 8, 601166०. १9, १५. 9प्र०8४0९6--290€. 8126-8 >< 5 
116116४. 8106678---¶, 1/1268--10 10 9 ४6. 8611101---)९ए9- 


188¶, अ0 0 अ४०४०४8--100, 4 प(०४८- 4६01४ द्९डाः ङ >. 
(1010101618. 
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॥ श्रीगणे्चश्चारदासद्वरूभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेशरम्‌ ॥ १॥ 
संप्रणम्य श्रियं + भ्रीप्रसादतः।॥ २॥ 
ऋरवेद्‌ ्चाकरार्धीति + पदक्रमापेवजिते(त) ॥ ३ ॥ 
तत प्रथमा ऋङ्‌ ‹ हिरण्यवर्णा हरिणी सुबणेरजत- 
सजाम्‌ । चन्द्रां हिरण्मर्यी रक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥ 


हे जातवेदः जातग्रङ्गः ॥ 
170--89106 88 त°, 652. 


84.08 द ^ व०80६ 78 । । ८ 
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भौसुक्तमा्यं संपूणंम्‌ ॥ 
वार सूरिखिलितमेतद्धाष्यम्‌ ॥ 
8प 7] : ईष इच्ा9 12858 . 
नका :-4 4 08 67 त पा8 248. 106 {गा९ णद रला868 916 ९११९४ 
^आनंद; कदंमश्वच(व) चिड्खीत इति ते जयः । 
ऋषयस्ते तरयः पुत्रा() स्वयं श्रीदेवा मता }"' 
'स्थाणुरयं भारवाहः किंलाभूदधीसय वेदं न विजानाति यो(ऽ)थं | 
यो (5)थेक् इत्सकलं मद्रमदुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥” 


॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
654. €^ -9]) ^ 89परा7५ 8५६४५. 


एप ९8 84 धाचधप्€ ०. 910. 5206 11, दतै = दगप्ापफ. 
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शुङ्काम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुशरूजम्‌ ' 
प्रसस्मवदनं ध्यायेत्सवैविश्चोपशान्तये ।! 
वागर्थोमयस्पेण भासमानं परपर)श्वरम्‌ । 

वन्दे पूरुषमृक्सं्नगक्सामस्यामयिष्टुतम्‌ ॥ 

नत्वा नारायणं लातं (दवं) तत्प्रसादादवाप्तषी, । 
सान्नं धीमरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्यु चम्‌ ॥ 
(मो)हो सलाधीम्बरे पृथ्वीं रामनाथ प्रशासति! 
व्याख्या तेयं क्षमेण श्रीरङ्धे वसता मया ॥ 
अवणेनालुगृहवन्तु सन्तस्तां वीतमत्सरा; । 


438 
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अपरयन्तस्ततो दोषासुत्पश्यन्तः सतो गुणान्‌ ॥ 
मन्त्रस्तट्राह्मणर्षयछन्दोदेवतविद्िजः । 
अर्थङ्ञथादतुते भद्रं यतो ज्ञेयान्यभून्यतः ॥ 
तथा हि श्रूयते--"यो ह वा(ऽ)विदितार्पेयछन्दो- 
देवतब्राह्मणेन मन्तरेण › ्यारभ्य ‹ तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्र 
विद्याः दिति(त्यन्त) । तथा च मन्त्रौ ' स्थाणुरयं भार. 
वाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो(ऽं । 
यो(ऽ)थन्न इत्सकलं भद्रमरुते स नाकमेति ज्ञानविधूत- 
पातमा ॥ 
“यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शग्यते । ` 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वरुति कर्हिचित्‌ ॥' 
ब्राह्मणानि न श्यन्ते मन्त्राणां संहिता भुवाम्‌ ¦ 
साम्नान्तु ब्राह्मणव्याख्या समये कापि वक्ष्यते ॥ 
न स्मयन्त ऋचां यासामृषयः क्रापि केचन । 
वामदेव ऋषिस्तासां जेय इत्याह शोनकः ॥ 
आाग्नेयमायं पर्वेन्द्रपावमाने ततः परे । 
निपये सामवेदस्य संदहितेवमधीयते ॥ 
ध, , $ ध र 
अग्रस्य नयनाद्वाभिः स्तोतृनभिनयोदिति ¦ 
नीयते बाग्रमित्यग्र स्तोत्रादीनां हि नीयते ॥ 
स्तोत्रादीनां तावद्‌ पवमानन्य विरिक्तानां प्रथममाज्य- 
मग्रेयं श्रल्ञाणां च प्रथममान्यमाग्रेयं । प्रातस्सबनं 
छन्दसां च शुख्यं गायत्रं । संस्थानां च प्रथमापि ्टोमा- 
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रूयाग्रेयीत्येवं बहुमकारमगेरग्रभाक्त्वम्‌ । ` 
॥ अग्न आयाहि ॥ 
हे अग्रे आयाहि आगच्छ देवतात्मना । वीतये अश्च- 
नाय हविषां बी गतिप्रजनकान्त्यश्चनखादनेषु ॥ गृणानः, 


सूयमानः गृण(?)तेभावकमेणोरात्मनेषदम्‌ । 


प्त: 
अति अत्यर्थं अथवा स्वरिगेतिकमा । अनेकाथां हि 


धातवः । नः अस्मान्‌ दषः अतिन(ग)मयतु अतिपारयत्‌ 
हति । सनपषीदिति बहचां सिद्धा एवोपसगौ इति । 
अथ द्वितीयाया द्विपदा इन्द्रं धनस्य सातये कामाय हवा- 
महे पिन्‌ इत्यथे; । हे शविष्च शूरतम शूरशब्दप्रकृतिकः 
शविष्ठशब्दः यः शविष्ठः शूराणामिति निदश्नात्‌ । हे 


वजिन्‌ हे मंदिर दाठृतम । पुनरुक्तिरादरात्मा(थो) इति ॥ 


8161 (141, १,१ . . 
(श्रीभरतस्वामिनः कृतौ सामवेदऋकमाष्ये) 


शक्रिभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
‹५शत्थं श्रीमरतस्वामी काश्यपो यज्ञदादुतः । 
नारायणाभैवनये व्याखूयत्सान्नागरचो(ऽ)सिटाः ॥"* 
““विश्वावसुनामसवत्सरं ८1०८-7 मासम्‌ > (31) ®» तृतीया १० 
(8) विज्लाखम्‌ ९2 (20)* आयुष्मान्‌ ==> (4५9) ०; त्याज्य 
> (31) 2.59 ०5 (21) ७१ न्क तनन ७90०2 ना 5 5 (9८). क 
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011 16 111४618 0 018 8 प001; 80 616 9,112 (1919४. 
इष 111118 ९0011061118ए5 ) 874 9,108 (इदप ०१४४"8 0000106709धए 0 
706 ल{98-47ला}9) {01106 एक ण 106 85976 8, छह पणभा. 
08१8 इच्छा 018 ०व्ठप्ाः 170 करमीः 10808766. प्रत्र, 706 
41029168 01112 7021998 12111 88, 106 किक, 381. 
११५४ {10811886 82 80081670 ४९३४ 216 (८००९; 80 {8८ &8 1 
186 62810176 ५018 60001060." 

4 77805606 600 ग ॥018 18. 1 [0906 15 8180 8९81189 716 1 
16 [0 866 19186010 = #अपाण€ श. 48, 06 ५४6 ज 
(०00010६ 06१६ 06 1070 व्ण. 1915. [िरा. क्र. छर. 48 ०, 11.)] 


॥ सामवेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


655. 8404.-ए7/ 8^7प्रा7५ एप 6९५. 


एप्0618 (४690 ्ुपठ च०. 9112. 296 11. ९८ त्णपप्यण, 
प089066--08110 1691, +3126---16क >< 1 1060168. /69४१68--101. 
1168-5 10 8 #0 & 96. 8010--64100108, 0. 9 (४101198 
--2900, ^ प00८--- 31181918. 8९511170. 0 016६6. 

ए8610017&-38108 98 } 0. ^वतरागर्थोभयस्पेण० +. 

77 : वा 

अथ तृतीयाया द्विपदा इन्द्र धनस्य इन्द्र धनस्य सा- 

+¢ 
तये लाभार्थं हवामहे सिद्धाः परः पाद इति सनसखधैत्‌ 


सिद्धो पूवो पादौ । पुनरक्तिरादराथो । पूवस्य पुरातनस्य 
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ते तव पूतिदानं पूणता वा यत्‌ यस्मात्‌ शस्यते षू(स्तू). 
यते स... । हे अद्रिवः अद्विवन्‌ आद्रणाति असुररक्षांसी- 
ति च। नदीये इति वा अद्विवेज्‌ः तद्वत्‌ तस्मात्‌ नूनं स- 
म्प्रति नम्यमिति क्रियाविश्चेषणं नूतने अन्येरढृतपू्वं स- 
न्यसे सेव्यसे अस्माभिः षण संयुक्तो छन्दस्येकमपि सन्य- 
सइत्यास्यातस्योदात्तत्वं । हे प्रभो ईशान जनस्य सवस्य 
हे बृत्रहन्‌ स वामहे सम्भाषां करवामहे सम्भाषां करवा- 
महे त्वश्वाहश्च यर्येषु यद्नादिकमेपरेषु विद्यमानेषु सिद्धा 
एवोपसगाः । अयमत्वा(स्या)थेसंग्रदः । अस्माकं शवूनिति 
तपसस्मात्‌८१) शचरून अत्तिपरायंति वा यतस्त्वं सर्वैः स्त- 
यसे तस्मात्‌ सम्प्रति मयापि स्तृयसे मया सह संवदस्वेति ॥ 

अथ पुरुषपदानि तानि सवाण्येन्द्राण्येव तचहुणयोगा- 
तत्तन्नियामकत्वेन बा अरन्यादिपादेः संबोध्य स्तुयते एव । 
एवं हि त्वं उच्(म)गणोसि एवेति । पुनरुक्तिरादरार्थेति । 
एवं हि त्वं हे अग्रे अग्रस्य नेतरिति । एवं हि त्वं हे इन्द्र परमे- 
शवर । एवं हि त्वं हे पूषन्‌ पोषक विश्वस्येति, एवं हि भवता हे 
देवा इति सवेदेवानां बरसूपेणावसानादिन्द्रस्संबोभ्यत इतिं ॥ 

इति श्रीभरतस्वामी महानाज्नीर्यथामति । 
व्यांस्य(व्‌)स्वङितमस्यात्र क्षमतां बरब्रत्रह (न्‌) ॥ 
(10101001 : 

इति भीभरतस्वामिनः करतौ सामवेदभाष्ये महानाञ्जी- 

विवरणम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 

1 नीलकण्टदीशितस्य प्रकृति ऋक्‌ माष्यम्‌ ॥ 
(अबचिादीद्कितस्य) 


440 4. 00780 67410608 0; 


8१७16५१ : ` 88108 ५ 68, ए088ए ३. एतष्य ४--4 21699, 4176118, 
0१४01509; & 10118 2110 (81811811 (38! ९2.]) 8८ ए४8. 
26002118: 966 06109118 00 0. 654. 06 8. 18 10 & {पुर &००व्‌ 
८0001100. 4. 8861106 ९७ 9 018 8. 10 [ष्णभः 18 2180. 
४.१8118016 11 06 4107819. 966 (00800 सपा 6 45, {16 ४४९ 

0 600710६ 090६ 19 व प्06., 1915. [ह. 4, ४, 45 (प. 12.)] 
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॥ सामवेदसंहितामाष्यम्‌ ॥ 
656. 50्^-एषट) ^+ ऽपरा 5५३४. 


एप ला'8 08010 0. 9108. 2846 11. 1016 दगप्छ य, 
छप्7808066-- 90) 161. 9126--16 >< 13 1106068. 11685 68--140 
(102-241). 1068-8 †0 10 {0 » ए४&8. 8लप४---ल्ाः9119. 
१0. ° ©-290128--4000, 4 प010--8द४9१६ ९८२३, {0८०फण16(6. 


36110710 : 
(2 प्रसूरग्यजन्मनाप्‌ | 
का(़)त्खे च वेदे शृणुमो यः साक्षादेवकीसुतः ॥ 
वागीक्षाद्याः + गजाननम्‌ ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
तत्कटाक्षेण + बेदाथेस्य भकारषने ॥ 
ये पूर्वोत्तर + बक्तुञद्यतः ॥ 
व्यास्यातावृग्यजुर्वेदौ सामवबेदेऽपि संहिता । 
अन्दोऽभिषाऽभूव्याख्याता व्याख्यास्यत्युत्तराभिधाम्‌ ॥ 
छन्दस्येकैकश्चो धीमा(ता) कऋक्सामोभ(द्ध)वनाय हि । 
स्ोमनिष्पत्तये सक्तान्युलरायामधीयते ॥ 
स्ोमक्षब्देन ज्योतिष्टोमादिषु स्तो(सो)पयागेषु ्रयुज्य- 
मान(ना)खिवृत्पञ्चदक्षादयोऽयिधीयन्ते । अत एव तेचि- 
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रीयकाः भश्नोत्तर।भ्यां समामनन्ति । तदाहुनि(हः)- 
‹^(कतमा) वाव तानि ज्योतींषि य(ए)तस्य स्तोमा? इति । 
त्िद्ुत्पश्चद शस्सप्तदश्च एकर्िंश्च एतानि वा बावतानि 
ज्योतीषि य एतस्य स्तोम८)--” इति ॥ 
7त : 
यस्थ निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ सप्रदन्ञो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । तत्र भ्रथमे खण्डे 
‹ विश्वेभिरमर' इत्ये(त) चुचं पथमं सक्तं । तत्र सा ऋगेषा 
‹ विश्वेभिरग्ने ° 
८, छ शः र ॐ ॐ 
तना तचु विस्तारे ! क्षिप्‌ चेति किप्‌ । यद्धा पचाच- 
च्‌ | सर्पा सुद्धुभिति ग | 
(0101000 : 
इति षोडदाो(क्षा)भ्याये चतुथः खण्डः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्रवैदिकमागेभ्रवतेक श्रीवीरवुक्छश्रु पाल - 
साम्राज्यघुरंघरेण सायणार्येण बिराचिते माधवीये सामबेद्‌ा- 
थेप्रकाशो उत्सरग्रन्थे षोडशरो(ऽ)घ्थायः ॥ 


प्०]6५४; 88 ए ७8019 ८9288, एकान, 1-16 40४02" 
| ‰४.8. 

61181118 :- 11018 148. 01688 0 17 {116 पाातत16 09 {06 29 कष 9 ४76 
170 ^ 08९४. 116 48. 18 10 &००त 6000, 4. ४८१8८ 06त्‌ 
0० 9 #18 248. 19 1867 18 9180 &९९18 016 19 {76 11078. 868 
वकल्पा] #ठप्फठ 44; {06 1906 0 0०1४६ 0०६ ५०6 187 पणर. 
1914 1० #0€ एलः 22878. [. पृ, प. 44 (प ०. 13.)] 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
657. एऽप्^ १८7 -एए7 4 52 एत्र + 5१८. 


एप्ण्ठना 2 (दनभणहप् ०. 9041. ८१6 प, पदा (नप्प. 
56 


९42 4 2880 04174106एष् ०६ 
उ प्05४16६-- दा) 169, 82€-16 >< 14 111८068. 1,6४१68-- 
406, 14168 --6 {0 > 29&€. 860 --60910012. अ. ५१ 
@191111128--80090, 4 प।001- 92 ०१६९६४8. = 116000166. 
एष्टा 


कमलाङचकप्रकस्तूरीवासितोरसभ्‌ । 


सेपूणेसुभगं देवं भजे नरहरे हरिम्‌ ॥ 
कृपादुमोध वाचाथ वेदार्थो(ध) वक्तुखुदयतः। 
ब्राह्मणं कल्पसूते दे मीमांसान्याकरति तथा ॥ 
उदाहृत्याथ तेस्सरवभन्तराथस्स्पटमायंते । 
नलु कों वेदो नाम । के वास्य विषयप्रयोजनसंब- 
न्धांधिकारिणः ॥ | 
०८ : ¢ $ मिदं $ $ 4.4 भरी 
आतपत्र रोगयुक्तचक्षुःस्वरूपमिदं पत्रं ॥ अथं मी- 
मासा ॥ दृञ्चमाध्यायसख पंचभपादे चिन्तितं ॥ 
५ स्वसाने प्रतिकरषो वा(ऽ)प्रता(्ुक्र)देः (पूवद्धयेत्‌ ॥ 
(गण्य, (०६० प०..401). | 
इति माधवीये वेदाथप्रका्ो [च] प्रथमकांडचतुर्थं प्रपाठके षष 
 समाप्रमनुवाकं ॥ | 
` $€: रकल ४४] पा१६त्‌8 9४111111 2088ए४-- प्र 60708 
` एद, ए118/ हप, 1-4 79019६88 0 ८९88. 
पिरपय :-- 8 8, 6०१8 का {06 90 4 पप्र 0 106 44. 2798 - 
{09४ ०1 86 157 (रदत, . (116 ]ध0हत्‌ो8 0 88 ए त18५0881078 


{0० ४१०१10०8] 10 106 [०6 ए गप०068 ग {78 01888, 16 
१0४ हाला 10 ्राऽ 148. वण 5.18 70 &००त ९०, ४0 


8016 99.१08 †प 16 पतत।6 9७ पेणा -क्ीखण. 1116 148, 92 
000 एरक, 18 न 17 (स० 86087918 एप०]68, 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
658. ्एऽप्॥ ए6 गए -एएा^ नप्र 65९१7. 


एप्रा€ा118 2181026 1०. 9052. ८०६6 7, एदा (नप्ता, 
उप्ए+क०6-- 7811 16४ , 929 -- 15 >८ 1 17161168. 1169 ?८8--53. 
17789 --6 10 2 7886. = इलन0--&४०४१8. ०. ण ला क्णमा88-- 
5000. ^ प(०८-- 8०.६९४, = {0९०01616 


श्ण: 
ागीश्चा्यास्पुमनसस्स्वांथनामुपक्रमे । 
यन्नत्वा कृतकृ त्यास्स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
श्ुक्कभरथरं विष्णु शशिवर्णं + सवेविघ्ोपश्ान्तये ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगत्‌ । 
निभेमे तमहं बन्दे बिदयार्तीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
अध्वर्याः प्रकृतो मन्त्राः प्रपाटकचतुष्ठये । 
वर्णिताः पुनराधेयं पंचमा प्रवक््यते ॥ 
आधानादष्वमेवैषा वक्तव्या पुनरादहितिः । 
तथाप्यध्ययनस्यायं करमो वरषरतत्वतः ॥ 
सरस्वती स्वपुत्राय तदहुद्धिख्ये क्रमे षरं । 
ददो तेन क्रमेणैव पटन्त्यन्येऽपि पाठकाः ॥ 
एकादक्चाचुवाकाः स्युः पचमोस्मिन्पपाटके । 
तत्रादौ पुनराषेयमचुवाकचतुष्टये ॥ 
ततः षृद्ुऽगन्युषसानं काम्ययाज्यास्तथान्विमे । 
. विधीयतेऽनुवाकेऽस्मिन्नादिमे पुनराहितिः ॥ 
उद्वास्य पनराद षीतेति विधास्यति । तत्र पुनराधेय- 
स्याभरिदेवतां विधातुमभिविषयसुषाख्यानयुदाहरन्‌ परसगा- 
द्रजतस्य ह्न दक्िणात्वं निषेधति ॥ 


444 ¢ 028600१ # 2 04161001 02 

{71 : | 
तस्माश्तनामिति प्रे-- ज्मः। चादकप्राप्पराहृतपेषण- 
तत्करमयोरुभयोबोधगौरवात्‌ करममात्रं बाध्यं । पेषणपदाथे- 


स्तु स एवेति तद्धमा दषन्मन्त्रा इत्यादयोऽत्र कतेव्याः ॥ 


(10100101 : ा ‹ च । 
इति माधर्वीये वेदाथप्रकाक्ो यजुस्संहितायां 


प्रथमकाडेऽनभ्रपाठके पंचमा (ऽ)लुवाकः ॥ 
पचम पित्य(त)यज्ञांभिहितः ॥ प्रथमकांडं समपतं(() ॥ 
हरिः ॐ ॥ श्युभमस्तु । 
करकृतमपराधं क्षन्तुमहंन्ति सन्तः ॥ 


81]९५# : ५6119 1219859. 0186 (81709. 5-8 18 001181288., 


एि6ा9 8 :- 1018 248, 6008 10 {16 6 ^ 0परक्ार 0 06 81 218108- 
1118४19, 9 1116 18४ ल्त, 1106 0610017 ० 106 6४ 47 परह्य 
ण ४९ 80 (राशृद००४४ ८: पञ्चमे पितृयज्ञो(5)भिदितः ” 18 हषण 
[प ॥;8 108. ' प्रथमकाण्डं समाद ) 1 ४५ (गनृण 18 > परध 
001011111#6त ष ४06 (भु, 06 148. 18 1 रला 2०० ९0741४00, 


नः 





॥ कृष्णयजवेंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
659. १64 ८८१ -एए79 ऽपरा एप्र^ ६११. 


सप्र णथ्‌ा*8 &0910&पठ व्र. 90354. 2946 ¶. 1/6 (नपा. 


8प ०8९०९५९) 1681. 812€--16 >< 18 1761168. 1,6४९€8-- 30१. 
{4168-6 0" ¶ 10 9 1226. 800-67४च0४. ०. म ला 90.- 


॥198--17500. 4 प्गा-- 8109109 80881४१8. 01101606. 


86170106 : 
श्रीगणेश्चाय नमः । ओं । 
ईशषानस्सवेविद्यानां भूतानामीश्वरः परः । 
पुनाठु सवैदायुष्मान्‌ शब्दब्रह्मतयुश्शिवः ॥ 
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८८ यद्धीतमविङ्खातं निगदेनेव शन्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति किंचित्‌ ॥" 
किञ्च । “स्थाणुरयं मारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न वि. 
जानाति योऽर्थ । योऽथ इत्‌ सकं भद्रमश्तुते स नाक- 
मेति ज्ञानविधृतपाप्मेः'ति “खाध्यायोध्येतन्य इति बि- 
पिना चाथेज्ञानपयेन्तपध्ययनं विधीयतं इति न्यायसिद्ध ॥ 


76 : । 
ताविमावेवं महानुभावौ असाकन्दुश्चमं तान्नाश्चयतां 
शोभनानि दत्तामित्यथेः ॥ 
01000 : 


इति (श्रीकोरशिक)भरटह मास्करविराचिते यजुवेदभाष्य ज्ञान यज्ञाख्ये 
परथमे काण्डे अष्टमे प्रपाठके दार्विंशोऽदवाकः ॥ 
अनन्तन्‌ खवहस्तङ्खित । व्यय......... आगण्हेषानश्चत्तं दिनं 
खिलित संपूर्ण | 
छप०]6५६ : 8196 ४8प- ४९९४ 8 क्क 801 दश्8-- 27808 ९8188. 
01186 2१४. 1-8 1910108५. 

लापा :- 116 148. 15 77 8 &००त (०ताण0ा. 1२66910६ 76 
४101 61090९01 8899, ४. ए प्राना &९68 ४06 1नगातक्ाण् 0 
9६6 7 9 08 @21819&प€ :--"8 0801 2118४7४ 2116४ 18 41016 
0४ 88४१8, 24 ४6९0८010 #0 ४91४0 1९5 6 प४ 960--1000 
4. 1. त € 10087 0७६ 6 (०र्प०पात९त 1010 298४108 8199109 23188 
8189 ए00 1016 > 98119 १608465 8089 ०८ 106 = (४००प४+ 1000 
& 8116088} {0 116 1206168, कं ४7 तन्९इ ग {06 88008९९४ 
९. &.; 800 110 07080 ॥र९त्‌ 1 16 {0परल्छ् वल्क. 
((, . ® {116 8ढ 0४6५8 एद 0081898 876 2710प४6त ४0 
718 970, ए 08९6 ०0४ 86670 060. वण78 1809448 8128181:8 
4०८७8 -28)1819#8 3ङ्द्ा)10). ¶16 व ०1008 10 ४718 स 0, 710 पष्ट 
169९, 276 17761680, {प ६06 एक8 1 8९6 0667 80}6 ॥0 
€291201116, 10681068 09 प ढ2010, ४06 वभ्िप४ 4 पप, 
8४४ 0019108888678 81 एका ए, ए 88 ए, 1. 1, 18--6&91त- 
9६ (पयः (प, ५. 5) या, ¢ 80--4णटश््वा०६ (अतिथिः (धि. ए. 6) 9९ 


446 4. 78800१४ 04.7410008 07 


6116. 1" ६, #. 1, 8, #€ मणि्०प्‌ ० 9 9द्‌}8 28 4प०९. ण 
1106 82106 (र द्1148, 1018808, 1९. ॥71प्र४}र2 14, {0616 18 8० पला छ8#हू 
1६088101 01) 8 [08888९6 616 {00 80716 फणः छा 4 81070 - 
अन चन्द्रगुणकीतेनेनाऽदिलया एव स्तूयते,... तथा हि ूर्योभिमयो- 
गोक्शन्द्रोऽम्बुमयः स्वच्छः । इति तस्मादस्य दिवसकरमरीविसमा- ` 
षेण भास्वरत्वं भवति ; यथाहुः-- 


भग्रहाणां गोकाधौनि स्वच्छायया विवणोनि । 

अधोनि यथासारं सूयाभिमुखानि (भ्र) दीप्यन्ते ॥ 
इति तस्मा्वन्द्रमसो गोचाधं सूयाभिमुखं यदा चकास्ति किं सर्वदा 
चकास्ति कं इति नोऽपङभ्यते श्रूयतां ; अमावास्यायां चन्द्रमसः ; 
तदा चन्द्रमस उपरि यद्विभ्बाधं तदेशेषं अवभासयति सविता | 

| चन्द्रस्यामाबस्योपरूकनि तोपरिविम्बकेन्द्रा्यथा यथा प्श्चादादित्योऽ- 

वरंबते, तथा तथा चन्द्रमसो भिम्बकेन्द्रमप्यवरतोवरम्बते, तत्के- 
न्द्रवशाश्चन्द्रमसो बिम्बाधेशेषमाभासयति सविता यावत्‌ एवाऽ. 
स्योपरुक्षित बिम्बपरिध्योरधोवरुम्बते तावश्न्द्रमसो विम्बस्यास्मा- 
भिरुपटक्त्यते शेषयुपएरस्थितत्वान्नोपलभ्यते । सूयाभिमुखं भास्वरम- 
पि अस्माभिरुपर्धुभयोग्यत्वात्‌ ॥ 

11 0]. 1. 006 सहपुणा 09 86१6181 प 09101598 911 8180 8 प्ौ)1015 
ण 80018 ४४8 प्०6त (च. 2. 0. ४. 8. क. 154). 400४8 
{76 €त {118 (&0पाप्प€णष प्‌ 0660068 9 10676 08900986 फा. 90 
00888108] 0161 छन्पुक्ष््०ाा ग पपप्इप्श {0 0 26९6४, 


 2{ € €त्‌ ण 006 (्व०¶४8 10 8076 ४88. 1४ 18 81460 ५1186 28119018 
ए द्रशृ्ा 0008९ 8 6नपप्ालाद; 


: एष निष्पावकेक्राकरे कोशिकान्वयजन्मना । 
टूभास्करभिशरेण ज्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥" 


0४8 ५९९8 #087 16 फढऽ 8 काप्य्‌ कदा], 88 ४06 0णोरृ 
{88 ०851680 [0181078 {07 ज 9 कक्च०68. प शकणा6 फ 88 
पप (16-1199812006ु 606 #फ0 प्र 98) ^ पपणर प्ो2 01809 ॐ92881818. 
0018 {1011 1101096 18 87111 # (0080198. 08:68. 


रै र 
। 
90, श्व च ५) श 
॥ 





8 १ 2 [ = (१ ५ ५ 
[न 1. 9..1:1:4:4 प हवि ^ ~ ^ 4. 
श 1 ५. | (काका । 


॥ कष्णयज्ञवदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
660. षएए्अप^ १०0 -ए0^ 84075 ऽ ८४. 
एिप्र्ण€ा)8 (2110प6 4०9, 2481. ८०6 ¶. [ध = (९मेप्र0्, 
9प्र08०९०- 1221061. 8126९ -- 14 >< 54 11१0168. 80668 --295, 
{706४ --9 {0 2 2846. 800४ 106१8.0881¶, 140. ग 61128 
 -8800. 6.प001--212{४४ 20381२88. = {160170701616., 
860010--38716 28 0. 6859. 
2770 : 
अथ पारतरणं विक्ेष्यते यथा अहे सः ॥ उतारिता- 
नसा उभमेनुभयङरभरभवा अपि हवते आहयंति भां 
2 छ 8 
(10107#6 : {8066 7०. 265.) 
इति भट भास्करमिश्रविरचिते यजुरवेदभष्ये ज्ञान यज्ञाख्ये 
भरथमे काण्डे पंचमप्रपाठके एकादक्षो (ऽ) वुवाकः । 
समाप्तः प्रपारकः ॥ हरिः ओं ॥ 
9१ ]66४; कत्रा, ए 878, 86 292, 1-6 0०00888. 


` 06108715 : -- ४ 08, 18 7 €ड(नला। 60010100, 26 1४48, ०८४१8 0 
17 € (न्रा 6पाफ 9 906 5 29६6 9 06 1200 4 0परद्यर> 0 
६४८6 6 90211199. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
661. 84 ^-^ ऽ4ाप्रा1+ ए६९५7. 


एपश1"ह (869०्पठ पन. 2484. ए9&6 ¶. 14६ दग. 
8प05४8.066--2 806. 8176--14कु >< 52 10068. 806666--239. 
[नतलड--9 10 8 08९. धनध ए06रकणव्हत. 1०. ०६ च ४४ 
--4000. 4४००-8 90४ 50883४३, = 1ठ60प्कारा6, 


४48 6. 228099८ 04 74106ए8 0 
ए86्ा00106--8810€ &8 2०. 659, 


10716; 
सत॒ एवं महानुभावोऽभिरजुगमनदाषयुपश्चपय्यात्भनः 


परापतिते ज्योतिरवरंधामीति ॥ 
(001007० : 
इति भट्कोशिक्भास्करमिश्च विरचिते यजुर्वेवभाष्ये ज्ञानयश्षाख्ये 
प्रथमे कांड चतुर्थप्रपाठके एकचत्वारिशोऽनुबाकः ॥ 
समाप्तः प्रपाठकः । हरिः ओं । शुभमस्तु । 
= शीगुरुभ्यो नमः । श्रीमणिकार्णिकेश्चरस्वाभिने नमः । 
इपषब्लः वपत, एषं 7१३. 1-4 एगृढ१081६५8. 


लपक ; --1116 108. 18 19 &०० कण्णो. 


केनो 





॥ कृष्णयजुवंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
662. एर ए५वए-ए0॥ $द्प्राात 5025१. 


एप] 081910४९ 1१०. 9053. ` ` ८8४6 ए, र¢ = (गप. 
शप्0808166-- 81 1684 , 8126 --16 >< 1 90068, [62.588--206, 
17४69 --6 0 > 226. शना 8109. 0. ० लक क्राच४-- 
4000. «^ प0४-- 2312669 058९8. = 1{160100}01606. 

66101108, 6 224 8प0]66४--89116 &8 १०. 661. 

(1010901 : 
इति भटट्ास्करमिश्रविराचेते यजुवेदभाष्ये क्ञानयज्ञाख्ये 


प्रथमे काण्डे चतुथे प्रपाठके एकचत्वारिंशोनुवाकः ॥ 
समाघ्ठः प्रपाठकः ॥ ॐ ज्युभमस्तु ॥ 


पश्चनदश्षेखनिवासिना कुष्पाशाखिपुत्रेण पश्चनदेश्वराश्ये- 
नेदं छिखितम्‌ ॥ श्भमस्तु.॥ 


841९8911 ^ 0809518 4.49 


6708116 :--11116 (8. 18 10 १९ ए &००१ ९0०110४. , 06 ६6610678 9916 
18 97 0००९१68 १९८४, 80711 9 & प्08 8611 0 {28763099 1९१6९८७ 


07 7004610 (177९8071. 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. ए ९ऽ^ए८व0-एषट7॥ 5८ पा एप^ 5४८. 


एप्पल] 0808106 2०. 2485. 29 &€ १, [रध (जप फय. 
8प०६०.10९-109 106. 8176--14 >< 54 10८68. 806606---148. 
{1068-9 {0 & 29&6, 8007-0 6ण्क०द्ह्काण, १०. ग 69 - 
098--8500. 4 प४००--208809 2311881 81:8. = 1{०८6007.101606. 


6611710 ; 
भीगणेक्ञाय नमः । ` 
ॐ अथ पुनराधेयत्ाङ्मणं ॥ तत्र केवलाग्नेयतामख प्रति- 
पादाथेष्यन्‌ तद्थपरथवादं प्रस्तौति देवासुरा इत्यादि ॥ 
97 87 €010{000प-88116€ 88 १०. 659. 
पा०)66४: 45०2, 8108. 01187 ६2909. 5-8 0602६ ४8. 


2610४118 .-- 116 (8. 15 19 &००त ९००1४10४. 06 [09ए6ः 18 ग = [पताक 
118. प{९८४प९, "118 (8, 18 {06 (0ाा्नितप09 9 0. 661. 





मवम 


॥ कृष्णयजुकेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
664. एप ^ २107 + ^ प्रा 8५5४८५7. 
एषणा उ 02४०४८6 ०. 9054. ८४६८ 7. = [रध = दमृप्षा. 
4010&12.006-- 28111) 168 , ७126 --16 >< 14 1061168. 146४९68--166. 
17068 --6 #0 8 226. 8610--6801109. 280. म लगणः -- 
8500. ^ण10-- 602 13118818.12,. = 1600191666.. 
86707, पत्‌, ८०1०0 9पत इप0]च८४-- 86 85 प०. 663. 
9¶ 


480 4 280 प 04१410६ 07 


6702118 :- 1116 08. 18 17 श्छा^$ ६00 ८०60. गुण718 106, ३8 {06 
९0069 प्र४िठण 2 9. 668. 


/ | 0 कि} ` क न 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
665. ` ऽपर वाए-४८५ का 6 एप्र५8प्५ 7. 
एिप्161118 02106 9. 9088. 22९6 ¶, [€ (नुप, 
3प08916€--09.10 1621. 8126--16 >< 1 16068. 1198 १€९8--~- 
182. 1/168--6 †0 8 0 > 2968. 8णा0--७120104. 2०. 
अ12111086--2000. ^ प101--219{09 23188 &8.18, (10010166. 
86100111 : 
अतः परं काम्याः पशवो विधीयन्ते काम्यप्रायाः 
नेमित्तिकानाश्च मध्येऽभिधानात्‌ । तेषां वेद्यादिनियमो 
नास्ति! बेश्वदेवकाण्डं-- वायव्यं श्रेतमारमेवेत्यादि ॥ 


१. 
अविनियुक्ता मन्त्राः हिंगेन ति(का)प्यनुरूपे कमणि 
विनियोक्तव्याः ॥ 
10100001 ; 


इति भट्ट मास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयन्ञार्ये 
द्वितीयकाण्डे षष्ठे प्रमे द्वादशोऽनुवाकः । 
समाप्रश्चायं प्रपाठकः ॥ 
समाप्तं च द्वितीयं काण्डं | हरिः ओँ युभमस्तु ॥ 
एषं निष्पावके ककि कुशि कान्वयजन्मना । 
मह मास्करेमिश्नेण ज्ञानयज्ञः भरकौर्तितः ॥ 
हरि; ओं । करकृतमपराधं श्षन्तुमहैम्ति सन्तः ॥ 
80४1661 47818, ४8]१8. 86८0 29९. 1-6 91838. 


्लणथा8 ; 16 108. 18 1 &००१ €00616108. 


र जनक 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
666. 8५१५२ 0ए-ए74 86 पात छा ^ ६ 


ए्061123 04816 ०. 9042. 2८४46 ए. द्वा = (नाप. 
9 प्रभ9166-- 81709 1681. 26 --1.प >< 1 -पद6&. {4697 68--98. 
17968 --5 10 { £0 2 2०6. 860४-6 9109, = व 9. त 6७- 
॥128--1850. ^.ण{0-©810 {६ ए 1181९७८8. {0८०016४6 . 


ए ९1010121 : । 
अथ याज्याकाण्डं । 
वैश्वदेवमेव यो ्रत्यो + निषेपे... -.--* पुरो । 
हिरण्यगमे इति त्रिप्रतीकग्रहणश्वेदं यश्चाग्निकाण्डे 
व्यार्याभ्यते ॥ 


त 81 &0100100--881016 88 }३०. 6659. 
520५ वना सा (भा छत 16०5518. 
3प्ण]ल्ा : 42808 # 8118. 8€८०४त काद ६, 1-6 नाह 8 38. 
एला क: --1)26 (8. 18 11 &०० 60०1४00. € 8. 0610088 ४0 
006 पाद्वतहा 0 0 एदा 29 800 10०2. 





ययया 


॥ कष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


667. 84 ए८५वएफए-एए0॥ 5 4ाप्रा72 ^ ऽए. 


एप्पल) 8 (0४691 0द्पच€ १०. 904१. 2986 १. [£ लणेफााप्, 
3०४0९.०66-- 9100 16४†, 8126--14 >< 1 16068, -16४968--206. 
{1068-8 01 9 #0 9 226. 8610-1 9.0108. 24०. ग @प- 
788--9500. 4700-0, एध, = 00101101666. 

5९171०9६ :--88706 ४8 0. 659. 

716 9110 €0107110४--88106 2.5 0. 665. 

अप्०१९८४; 2218, ९2178. 21787 811 8660 8988. 

8909४ {-1-1 0 11-86-1४. 
४6098 :-- 116 45. 15 01 27 18 17 8 {श्िष्ङु &00तव ८0०, 
1000 #16 1४81 6 18 8100086 20670 00. 1918 48. 06108 17 
106 11४1 ^ 7 पप्र 9 {06 1 21भृण्डा 8 9 {06 21 ए 2एत8. 


जियो कनि नना 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. ए९ऽप्५ ९८ एए) ^ ऽताप्रात॥ 008१6. 


10618 6912106 ०. 9086. 2०९ ¶, 10६ = (नाप). 
9प्र5{&1९९-- शा) 1697, 8126 --16 >< 1 11168. 1469१68--196., 
17068 --& 10 2 2246. = 86प0-- &8.0009. = ०. म लाधा088-- 
2१00०. ^ प00-01019109 21188918. (00166. 


06171111 ; 
एष निष्पावके + प्रकीतितः । 
` ब्राहणेविनियुज्यन्ते । अनारभ्या्धीतत्वात्‌ प्रटृत्यथे- 
मेतत्‌ ॥ तत्र िगवचनास्यां विनियोगः । प्रायश्चत्र 
न्यामिधरिग(गा)मन्त्राः ॥ 
0; 
"यता नावः इत्याशदात्तत्वे उदात्तनिधृत्तिखरेण यत 
उदात्तत्वे तस्मात्‌ द्रयमष्येते (न) मेणा तद्धनं स चैमहीति ॥ 
0108० : 
इति भह + यज्ञाख्ये ' वृतीयकाण्डे प॑चमप्रपाटके एकादशोऽनुवाकः । 
समाप्तः भरपाटकः ॥ समातं च तृतीये काण्डम्‌ | एष निष्पावके° ॥ 
अप्र]: कहा& ४8122. प्व 508. 1-6 218102108188., 


्विशााक्ष8 : --€ 8. 18 17 &००त 6061069. 


सीव 





॥ कृष्णयलजवेंदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
669. ९8१4४८07 8॥1] प्रा ए^६९^. 


एण ०ा1*8 081910&पर प्र०. 9048. 22९ ¶. 1. व्गं्फ, 
उप1088766--28111 169. &126--17६ >< 14 1101168. 1,6४१९8--68, 
1106-9 0 10 #0 9 9६९. 86--691008४, ०. त 787 
109६--2700. ^॥प0--ए1४{९ ए10 28९१४, 01001608. 

86ह्ापणीण&, 6४6, 60100007 874 80] 60- 8806 2४ षि 0. 668. 


8478 4080९78 483 


6088: 176 8. 18 0०10 ४० 18 170 &००त्‌ दना तारय. 





तय वमवक) 


॥ कृष्णयजुवेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
670. ए एऽप्र^ ^ व एर -एएा)॥ 54 प्रा7८ ८१५६८ शा. 


एप्ा611*8 ८9.810 9. 2484. ८०&€ ¶,. {6 &0प०0४. 
90०8९166 --[291061. 8126-1 1 >< 54 1161068, 8116608--81. 
1168-9 60 9 [>&£€. 80100--06पकणददुकण. 0. ग लकप088 
--1600. 4101-3 12} 28128}: &7४. -1607110166. 

2610 710-- 88116 ४8 }0. 668. 

000: । ति 

अनुरोमगतयः । प्रथमादिततीययांता गद्यते । तसा- 


दितो मचुभ्योक्रादारम्य परांच इमे रोका भूरिति 
प्रथ(मलोकः । अन्तरिक्षं दितीयलोकः चोस्व॒तीय इति) ॥ 


(10101707 : (3066 6. 13). 
क 
इति भट्भास्करमिश्रविरविते यजुरवेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीयकाण्डे द्वितीये भपाटके एकादशो(ऽ) [अ ]ुवाकः ।॥ 8 ॥ 
स माप्तश्च प्रपाठकः ॥ 
10.180: 4०88 ४ 8]78४. 1119 268. 1-3 2८९08011. 88. 
600911ए8:--11118 148. 07688 गी ॥76 0681710 ग € 6 4 पप. 
एद्व‰ 0 ४06 3त एध 9 ॥06 3८त 5०१४. {11706 ४8. 18 10 


&०० 6०190. = ¶6 [96 ० {06 45. 18 9 पतान फश्छप- 
{90प९6. 


नयनम्‌ यय्‌ दिये 


॥ कृष्णयजर्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
671. 85१ ११0९-9) 547 प्रा7८ एप्र^ऽ१९^7. 


एप्९118 (0४181086 प०. 9048. 29६8 5. पिष्टा 6नपण प. 
20809706-- 8170 16. 3726--16 >< 1 ङ 1061168. 168१€8-- 18. 
1988-6 ४0 ४ 966. 8८0४-3 1199. = 40. 0 69111058 
-350. ^ प४००८--९ 0849 8881६ ०२.. = {716007}01616. 


494 4. 7280008 04140608 07 


08621118--88116 98 0 668, 
97 : ध 
यद्वा समृच्छते भधिनस्यति सोमान्तरेण संसमात्‌ 
समोगमच्छी'त्यारमनेपदं यमेस्त्वाडछो यमहन इति । 


दिप्णु€: = वह्12 २९79, 017त एक0त8. = एह 90 ह {091६४ 
1-¶ ^ प्रग्र. | 


दलि. ए8 :- 1018 8. 01688 07 170 ४016 0617710 म {06 1170 (+ प- 
एदा8 01 {6 187 90800918 0 0116 181 2008. 116 1४08. 18 10 
2००५ 60061107. 


0 


॥ कष्णयजुर्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
672. एए रणा) ऽक्रा्ा76 अ48पए दा. 


एप16116 09910 पह 0. 9049 ‰. 296 ¶. पिदा तव्मप्राण, 
808081066- 101 169? , &8126-16 >< 1 16168, {1 169२?€68-224 
(1-294). 111066-6 †0 > 226. 8८पाण--18008. 0. ग 
५१७.४026--8000. 40००-8 ए 92.088, = 101609001016४6. 


26177118 : 


भ्रीसाबशिचाय नमः ॥ 
यस्य निश्व्तितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
एकाद ज्ञाचुवाकाः स्युः तदथः स्युः क्रमादमी । 
अभ्रधादानं मृदाक्रान्तिः खननं हरण तथा ॥ 
इखानिमोणसंस्कारौ साभिधेन्यस्तथा भियः । 
अग्न्युत्पादो धारणं च याज्या इत्यजुवाकगाः ॥ 
इति तत्रा(भयादरासग्रतिपा)दके प्रथमानुवाके प्रथमं 


 ताबद्धोममन्ता उच्यन्ते 
7 : विनियोग 
अत्र नानयागक्हः 1 


“+ अथाश्वमेषे यापििशिैषरिभिदंश्षभियता । 
विधीयतेऽप्रये मायेद्यसुवाकेन तत्र च ॥ ` 


898 4 भण 456 
द्रे दे याज्यासुधाक्ये स्ताभेति म॑त्रास्तु विंशति" रिति ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ , 


पुमर्थोशतुरो देभादि ्यातीथेम्महेश्वरं ॥ 
01010 : 


~ (० 


इति साथणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश्ो यजुभ्सहितायां 


€ 


चतुथंकांडे चतुथप्रपाठके द्वादशोञुवाकः । 
समाप्तश्च प्रपाठकः ॥ 
हरिः ओं | ञ्युभमस्तु । 
यस्य + मह्श्चर ॥ 
उप] ; ४6वद्म9 19282. ए 0प) 2१४. 1 -4 19]0ह 7081६98. 


प्रशा 8115 :-- {06 148. 18 17 रार &०० ८०06100४. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
673. ए अ्^ ८५40-7 547 ्ा7५ 8प् ५8९१7. 
एप्1'8 2६810 द्प७ 0. 9050. 28€ 7, 120 (गुप. 
प 0891166--810) 1681. 926--18 >< 1 ध्र 1000698. 1,68.१8--295. 
{1068-5 {0 ¶ 0 > 288. 8टपु--& ८६118. 0. 9 18101188 
--8000. 4 प001- 88०8 6द $ 8, = {60010166 
ए९द्ा7006; 606, 6010000 870 इप्०]€6४-881216 #8 १०. 62. 


06090 :-- 108 248. 16 17 &००त 000ता्०ण, 6000 06 च्छत5 ग {106 
1689१68 96 81161111 11प९. 





री 


॥ र< &्ल््दहिताभाष्यम्‌ ॥ 
674. 1१8 ^ एव णए-४६0॥ 54 प्रा एय 57८. 


एप06118 (9810 प७ व्र. 2501. ८२६८ ¶. -शह्0४ (गप, 
एप 08४४०८6--2806. 9126-6 >< 53100168. 806608---48. 


466 ^ 2880धिएग श्राह 041747.0/408 07 


1168-1 0 9 26. 86101--1)6१8०8९8 ५, 20. 091 ७1४10088 
--१20. 4170-8; 22018. = {16000}01606. 


6610010६ : 


॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 

॥ शरीसाबसदाशिवाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 \ 
इष्टका चितयस्सवाधतु्थे हि समापिताः। 
रद्राध्यायौ पंचमे तु चित्या्र होम उच्यते ॥ 2 ॥ 
कभेप्रकरणे पाठात्कमोगत्वमपीष्यते । 
ज्ञानहेत॒त्वमप्थख तथोपानिषदीरितं ॥ 3 ॥ 
कि जष्येनाशरतत्वं ना ब्रहीत्युक्ते सुनिजगो । 
चातद्रीयकनेति जाबाला आमनन्ति तत्‌ ॥ 4॥ 
स्रल्यागमपुराणेषु सद्राध्यायप्रशंसनं , 
बहस्ति तद्विस्तरेण सद्रकल्पेऽभिधास्यते ॥ 5 ॥ 
इह कमोङ्गता याद वणिता ब्राह्मणेन ताम्‌ । 
बोदं शब्दाथमात्तख विड़ृतिः क्रियते स्फुटा ॥ 


गरतरुद्रीयं जुहाति ॥ 
6 : 
हे रद्राः बो युष्माकं जंभे बिदारितास्ये दधामि 
(स्थापयामि) ॥ तमिममेकादच्चानुवाकास्मकं रुद्राध्यायं 
विनियुक्ते... ... ॥ 


(0107010 : 
इति श्रीसायणाचायेविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशो यजुःसहिताषां 


चतुथंकाण्डे पंचमप्रपाटके एकादरोऽचुवाकस्समाप्तः | ` 
५‹ वि दलमुवरभरीम द्विनायकतन्‌ युवः । 
प्रभा्ेसतरायस्य प्रथ एष प्रवधेतां ॥ ?" 


` 841 ^ पए80९18 51 


8प्रए] न्ध : ४6709, 8188, ए 0प्रा0 5008, 01109 190४8 
1४. 1-11 4 पपरद्ठ88. ईप 119 2818818. 

ए ्र8 :-- 16 प्101$०६ ४ 100४0107 811 ६06 पी 01988 १1868808 
{0 प्रत 8 6 छते ज #6 1170 ^ पपरद्४ 9 †1115 ए शढ0 99 
16 {011066त्‌ ¢ जपपा68& ग 06 एष पा१८६& 8 भप्ा1108 1310888, 916 
1107 &1 € 17 118 748. [0४८९ ४6 &.1191त8678:2028 607्०ध ° 
06 8186 ४९] प"6९० 88001110 10 8898089 0811588, * 01. र, 
४६6६ 8112-8116.) 1116 148, 18 70 &००त 00041४00, 4 ५6010108 
10 16 १6186 10 {6 (0ृनरीछप 018 ४8, 0616068 0 ०४४ 
१ 282108४8, 8011 9 -ए118. 818. 








॥ कृष्णययर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
675. ए ५८५य0-ए८2॥ ऽत्र छा्ऽरशरा 


व्‌, 1५. (©नग1€८ल०य ०. 64 >. 8 प08627166--28106. 8126-9 >< 4 
16168. -868--26. 111168--9 ६0 & 2266. 800126९४ - 
18. 0. 9 अ12.1#085-- १20. 4 प001--8 0८8. 
(10100166. 


2ए61111017& 8710 8प0]€<7---88116 ४8 ०. 6१4. 


276: 
नमो रुद्रेभ्य इत्येषः परथिव्यादिविभेदतः । 


तरेधा भिन्नस्ततो हाम(मे) ष्ण्पन्ता १ति कीतिंताः ॥ 
इति इदं मीर्पासायां दच्चमभ्यायस्य अष्टपपादे चिन्ति- 
तम्‌ ॥ | 
बेदाथेस्य + विच्यातीथपहेश्वरः ॥ 


0101710 : 
इति श्रीमदिव्ययोगीन्द्रभ्रीविश्यातीथे महेन्वरापरावतारस्य श्री. 


कीर सुक्क महाराजस्य आज्ञापरिपाख्केन सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये बेदार्थप्रकारो यजुस्संहितायां चतुर्थकाण्डे 
पंचमध्रपाठके एकादशोऽनुवाक. । समाप्तः पंचमप्रपाठॐः ॥ 

88 


458 $ 8027१ 67.008 06 
श्रीमद्विरोधिनामसषवस्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे `एकादकश्शीरिथरवासरे 
प्रनवेसुनकषतर श्रीमस्सु बाजीरघुनाथस्य रुद्रभाप्यं । खकरायेन 
ङिखितम्‌ ॥ 


61091 8:18 78, 18.016 ४१ 18 19 ६००१ ,द्छणतामा, 106 कशः 
0 ॥06 108. 18 रिपौ एष्टणपणड& 800 116 80110618 18106 18 
शपो &उ9. 19 धऽ 118. #06 रंणा7०६४ एकीन 16 अतताद्रण्णणत 
1610, 


॥ कृष्णयनजककेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
676. 9 ^ एव~ 86 प्रप ४५5१५. 


च, ~. €नााश्लन्०ण 30. 65. 8०४६४४००९ 12906, ,826--9 >< 4 
11८10९68. 81668--‰. 1/1068---8 {0 & 2848. 8८५0 126९98८8 ४. 
0. ० काढ 088--20. 4 पना 8 पष) 0१४, = '16007101606. 


5610 016--8 9776 28 0. 614. 
2 : | 
त्वदीयाय बाणाय नमोऽस्तु । तथा ते धन्वने त्वदी- 
याय धनुषे नमोऽस्तु उत अ... 


816५0: 9 68116 82. ए0प 0 568. 011 28108 
0098, 1786 4 पपरड्> 0115. 


61818 : -- 018 ६, ९0018105 ० #016 10710 पलमक एग#00 9 06 
00पपेशष्ण 08 4106 पवित 8 १8. "प 6006 8 1790670, 1१९ 
208. 18 17 &००त 60101108. 


भवथ ििरयित ककवसनभलमकमद, 


॥ कृष्णयजुर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
877. 8१4४410 -एए0+ 347 प्ा१४ 1 (+ (| । 


9. +. 0ण}8८्० ण पि9. 68 8. 8 प08#91८6--ए भश, 8८5--103 > 6 
1161068. &0€&5--40 (1-40). [+068--14 ४0 9 -29&8. 8610 
106१2०बदक्त. ४०. 9 61910028-- 1700. 4 प1०--50869 

, पवशकष, 00001806. | 


(1 -3. (1.4.111. 111 9.48 + 4 469. 


866110102--84106 88 0. 6१76. . 
97त : 
अनेने मन्तरेणाज्येन जुहुयात्‌ । काल्॑षनश्युयद्यते 
कपिदेन पयसा अयुतं जुह्यात्‌ जातिखरो, जायतते ॥ 
9 ८,२.11 
इति कौरिकमट्भास्करमिश्रविरचिते यथुरवेदभाष्यज्ञानयज्ञास्ये 


अभ्निकाण्डे पंचमप्रपाटके आ्रीरंद्र धश्च एकादशोऽनुवाकः ॥ 
श्रीः समाप्तः प्रभः श्रीः ॥ 

शतरंद्र परभावेन सवमेव यथातथम्‌ । 
एकादशेकादशतो दानमुक्तं त्वयानघ ॥ 
सकेभोगकसेः होमः करुशद्यापनं तथाः । 
शिख्मस्फारिकरसस्कास्मपि निवोणकास्क | 
खद्रेकादश्षपूजा च सोमे वासुकिसं्रिताः। 
जातिस्म्रतिक्रिया पुंसां ध्यानदानं तथेव च । 
राज्ञामन्यत्न तत्कस्प्यं सवैसुक्तमशेषतं : ॥ 

॥ इति श्री श्द्रमाष्यं संपूणं । श्रीसांवसदाशिवापणभस्तु ॥ 


3): 47912, ९878. ए 0प्रा 1०09, ए) एपथ0द09 ४, 
1-11 ^ पपर्ा४8. किप १८४ 1805898. 
एह) 18: 11118 108, 6008108 ©8118.18 2318879 2180. 176 ४8. 18 
&००१ ४110प 1 ६16 8116678 %6 0676 &त 66 १०]. 


१) 0 








जर्वेद सहितामाष्यम्‌ ॥ 
678. &96प्र^१८78- ण्ट) $4प्ना74 एत्र १ऽ४४ा. 


80८1161118 ९918106 प€ 29. 9044. 2६6 1, = प्ो7{-लनप्र छप. 
उप ४8४भ1८€-- 287) 16, 8126--16 >< 1 1061168. 1/699€8--86. 
14108४---6. 0८ 7 ४09 28€. 8८ 1106-- ४008, कठ; ज &"910- 
१0४81100, ^ प+00--5 ४४ 80 दशधा = टगमल6, 


460 # 08070११9 6410008 0 
व ॥ श्रीगणेशशारदासदरुम्यो नमः ॥ 
यचापकोरी सदनं सुराणां यन्मन्दुरा विश्वसृजो भुखानि । 
यत्तणिरेमोधरपानभूमिः पायात्स नो देवतसवंभोमः + 
अतः परं काडमेवार्न्यार्षयं तत्र चरमायामिष्टका्यां शत- 
शद्रीयं ज॒होति । नमस्ते रद्र मन्यव इति । श्द्रोषा एष 
यदाभस्स एतरहि जात इत्यादितब्रह्मणं । रुद्रो वा एष 
यदभिस्तस्येते तमनुषावीत्यादि च अजाक्षीरेण जुहोति, 
यद्धाम्याणां पशूनां पयसा जुहूयादेति ब्राह्मणम्‌ ॥ 
976: 
अथवशचिरप्रयुक्तं विधानेनाराधनं ततः । कृत्वा 
रक्तांगा रक्तमूर्धना रक्षनयनोत्पद्यते पूवमेव रुधिर- 


पूणः चतुःकुम्भानानीय............ .... ॥ 
(01000 : (4681 70. £1). 
इति मह मास्करमिश्र विरचिते यजुवेंदभाष्ये श्रीरुद्र परश्चप्रथमोऽनु- 
वाकः ॥ 
प्ल; कद्व ए79, = ए0पा] (0१०. = ए117॥ "गद. 
1-11 4 पप्रदार98--5पा एपत८४ 2 0४, 


पि6्ाक्8 :-4 16 11068 816 फ8ी7& ४६ {06 €० ० 018 ४8, ४6 
८०परलौर #16 114 4 पपरष 0 006 511 लिली, 1116 148, 
18 1 &०0त 00410, | । 


[0 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहितामाष्यम्‌ ॥ 
679. 9 १८क0ए-एए7॥ ऽतौ पराव शरा. 


छ, [1. 06०0 0. 66. = §पए्9106-- 06, 8126-8 >८ 8 
11160€8. &801€008--29 (22-57). {1068-1 ४0 & 29६6. 86४ 
` 6१९०8. - 20. 0 1407088--860, ^ प10८- 818६8 
208 = (00कापलट , (कका 8 06 पाप), 


86.87 4 वण809 ९18 461 


8610710 : 
(पररा्जकेरुपयोग्य)जलादिकं वा स्पृक्षपीशष्य बा 
शतसहखजपं इयात्‌ । यस्तद्रस्तृपयुक्ते (स) संवत्सराननस्य- 
(ति) । इमशानाग्नावकंसमिद्धिः शतसदसं जुहुयात्‌ ॥ 
14--88.116 28 79. 6११. 
0100 : 1० ८86 48. 
इति श्री ट्र मास्करकरूते यजुवेंदमाष्ये श्रीर्द्रास्यप्रहने दश्मोऽ- 
 जुवाकः ॥ 


प] 66 : 7208 878. = ए0पा)) 5068. ए 100 19081818. 
3-11 4 पपरठ):98-- 8 0४ 12888. 

ला ९ 8 :- 11018 4६. 06118 11167 8।पए ङ &7 16 €फत्‌ ग 196 31 

4.1१ & 0 06 570 2८900818. 8106608 44 & 45, 49 & 50 816 

१४110118 10 ४018 248. 106 748. 18 ०14 &४त 18 17 &००त 6001070. 








॥ कृष्णयजुर्वेद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
680. दएऽ्^ एव -एए7.+ 5८ कौप्ता7^ छाए. 


(एप लाा78 (8४{ध्ण्ड्ुप्ल 20. 2498. 2286 17. 1101 (गप्रा. 
अप्०४४४66-- 2206". 8126 --184रः >८ 6: 1५06४. 2116608 --24, 
1068 -- 11 #0 & 226. 8८0४ 6१908६9. ०, 9 (ककण .98 
-- 1000. 4 प्0--? (00166. ¦ 


0610011६ : 
। ओ्रीगणेन्चाय नमः ॥ | 
असख श्रीरुदरपरश्षस्य चेयुभगवानृषि, महाविराट्‌ छन्दः 
महादेवो देवता मोक्षार्थे विनियोगः । ननु चरमायामिष्ट 
कायां छतरुद्रीयं जहोतीति चयने विनियुक्तेऽस्य कथं 
मोक्षे विनियोग इति चेन्न ॥ | 
270 : 
कपिलेन पयसायुतं जुहुयात्‌ जातिसखरो मवति ॥ 
इति इतीयं यजुः ॥ 


49: 6 एए ९११५0 कणह 07 
1010010 : 
इति शीरद्रभाष्येः एकादशे ऽनुककः 1 
(जन पठ. 1.) इति श्द्र सिद्धान्त विधरणे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
हे पुस्तक रमन्त रजेश्री शर मोजीः. महाराज सहिबयाच्या 
कारकतीत काशीदेश्चाहून खरिषीकरून आभि अस्से ॥ 
उप ; ई पपत एका, ०४06186 पतक 98 एप्त४- 


१0008 पा रध 98; ए गा हा1त8. 500 ९0188. 
1-11 ^ पपर्ए४३ 


प्€पद्ण8ः --106 09100706 9 ४06 8809 200१४ 00 (६०188 
9608 18 धप 8४ 06 चण्‌ ० 8 185 प18 1018..28 80 20110६6 
60४ त क द्ण8 -ए९१४ ०१ 21968 ए दशर ४. 106 8, 18 10 &००त 
ठत पनमा पष्ठ 06 86 ग {06 8. 18 रला नत. 106 148 
प्98 पाला 10 23608168 8० 0700४६0) 00 क्ण †0 क्ण ]76 1291४66 
सध #08 12000826 0 0६ 8शर्धणो) 00९०० 1111-1128. 


1) पी 


॥ कष्णयर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
681. एप दर4गण-एट)॥ ऽतप धऽ? 

4. 14. (नान्ल्रठण व्र. 67. इप्089066--ए8])6, 816--9.>< 42 
17101168, 816878--81 [41०68--10 {0 » 826. 86 06१9- 
7869. 0. 0 67911098--996. 4 प४1७८-? (0901606. 

26&1017:--88006 88 0. 680. 

ए : भिषयानीयं | 

अथ तृतीयः । एषां वषं मिषुखानीयं दिसासाधनमिति 
यत्‌ । अतिदृष्टयनादृष्टयकारदष्व्यादिभिरये प्रजानां हिंसां 
षन्ति तेभ्यो शद्रभ्यो नमोस्तविति ॥ अथाख मत्स्य. 
पुरश्चरणम्‌ ॥ ` 
00000 : (0. 8766४ 9.) 
इति. शरी मन्ःभास्क र सम्रह्ः प्रथमोऽनुकाकः- ॥; 
शं पुलकं रंग मटगोरस्वाकमीनाम्‌ ॥: 


3४ 10080128 488 


रिप्फव्ल: छप पता 0४ ०क्ालक86 00० 98 0४५ 078 
99 38778098, क ठप पत्‌. ऋ 1212109009 8. 
1-11 4.7 प्ररह88, 
0088: 11178 118. 18 80 910111060160} ० १६8०8. १९]7४ 9 2312818 
61881 818, 98 {126 1089196 ,07 {116 ¶48. 1169068, 1118 18, 0091008 
0 ०6 9१६४ 28112109 (9रद्वणा17. . 116 18. 18 ०त &2 18 17 # 
{धर ०० 600ता#0य. 


भसत 


॥ कृष्णयजुर्बेदसंहिताभाभ्यम्‌ ॥ 
682. 94१८ व7ए-एएा॥ 5८५ 828१ 47. 
छप्रप९्‌1'6 ©91910्प€ प०. 9049 ४. 2०6 7, -किद्दाणौ व्णप्रणप, 
एप89066--911 16४. = 8126-1 5 > 14 1०068. 1 16४968-- 


` 8 (18). (1168-9 0" 10 #0 9 22.&6. ,§0पए--&19०४8. प0. 
० (क9011188--700. 4 पाग? @०गण्न+6. 


28111012 : | 
यस्य निश्वसितं + महेश्वम्‌ ॥ 
नमो र्द्राय रुद्राणां व्याख्यां वश््यामि यल्छवे । 
मोक्षापश्चयदुस्स्वभव्याधिनाश्चाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
तत्र जबारोपनिषत्‌- ! अथ हैनं ब्रह्मचारिण खलुः 

जप्येनेवात् तत्वं शरहीति । सहोवाच याज्ञवल्क्यः शत- 
-रुरमेणेति । "शवानि ह वा अगतस्य तामषेयनि । 'एतै- 
ह्वा अमृतो मब्रतीति ॥ आह श्ातातपः- ^“ स्तेयं कृत्वा 
-गुरुदारश्च गत्वा सुरां प्रीता ब्रह्महत्यं च कत्त । 
भस्मच्छमो भसशय्यां शयानो रुद्राध्यायी धरुच्यते पात- 
केभ्यः ॥ `" 


२१0; 
षां वातो ये दिति येषां वमिति स्थितेषु मन्वरूपेषु 
नमो रुद्रेभ्य दत्येतदिषवस्तेभ्य इत्यादि सर्वै. घकरत्र 
समानम्‌ ॥ 





484 4 20801071 61210 रणए 02 


(10107067 : ` 
इति श्रीर्‌द्रप्रशभ्रव्याख्या समाप्ता ॥ 


सरभसकरवेगभ्रश्टवणोतिदोषे 
यदिह भवति शाखे पुस्तके हर्तदोषात्‌ | 
सकर्मपि तान्तं सद्रुणमाहिकामाः | 
करकृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
ममतु ॥ ` 
अणवः धिप एत 209. प्र ८पा एद१९. 10 एश 
10818. 1-11 4 ४ परह्म०६. 


16100 8118:-- 018 8. 18 1 20110 दलाल ज १६०४१ ४}729 0 208४६0४." 
0088४१४. 71, ए पा0७1118 पविना रह 011 {118 148. 1197 14 18 (धष 
611 06 0161081 9 06 188, 78061 9049 9, 18 व ण1#6€ पय. 
{0्०१6१, 87706 {1686 †0 1488. १९०] भा 60 ष्लो त186८९0॥ ६62४६. 
866 8016018 0 7/8. 6१2 8०६ 68¶, (18 (8. 6019108 9{{6 {76 
8४1 1681, #08 8. 9)४.*8 00710608. 8180 0 76 6४) 87 {1 
119 02108.188 07 ॥06 40 829१8. 866 681, 116 08. 18 10 &००0त 
00061010. | 


॥ कृष्णयज्र्ेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. १७५ ए८वा हए) 97५ ५६२८. 


एप्ष्णना]४ (२९10६प९€ 0. 9087 9. ९8 ¶. ष्टा (नप्र, 
दिपा०४४९766-- 7? भा 1691. &126--16 >< 14 1001068. 169 %८६४--26 
(1-26). 7०९8-9 80 ४ 28९.  8एधाण--6ष्४०६४७४. 9. 9 
61811085--700. 4०१0-2 001011916. 


एन््ाणणाण६, ९, ००ग०च 2110 8प्र]60{--89 016 8 पवि ०, 689, 


नपाद :- 116 6, 18 10 ण्ल. &००१ ८००४, 7९ 18. 60118108 
8180 06 32४९1) & 0088. 011 1116 617 87 प 0808002६ 88 01 112 
4011 ह १8. | 
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॥ कृष्णयलुर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
684. एए 94१५ 0ए्-ए 7५ 847४ उआ^ऽरक्ा. 
एपा0611*8 (08810&प€ प्र ०, 90172. 286 7. &॥0४ लनप०0१. 
अप0878066--8100 1681. 8126--15 >< 1 16168. 168१०849. 


{1168-5 {0 > 284९. 861[06-- लप्र. 0. 9 6181101188-- 
180. 4^प४००-- ४1 "89 8८2). 0001616. 


86177176 : 
अतःपरं कांडमेवाग्न्यार्पेयमाग्निचयने चरमायाभिष्टका- 
थां (शतरुद्रीयं जुहोति नम)स्ते रुद्रमन्यव इतिरुद्रोवा 
एष यदग्निः तस्थेते तनुवादित्यादि अस्य रुद्रस्य सयुदा- 
यस्य अग्नि... .---..-- युर्देवता । अथ जाबारोपनि- 
पदि-- अथ हनं ब्रह्मचारिण उचुः । कि जप्येनाभतत्वं 
हीति सहोवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 
96: 
एतत्सर्व प - मद्रारे शिवारखये कतेव्यं । ध्यानं ॥ 
वृषाधिरूदं देवें सवेरोकैककारणं । 
ध्यायेद्रहयादिभिस्तुत्यं प षेतीसदहितं शिवं ॥ 
जपमात्रेण सर्वसिद्धिभवाति । त्रिषवणं सायात्‌ । जपे 


पंचमहापातकाव्‌ एतो भवति । 


गगण : . 
इति विद्यारण्यविरचिते यजुवेदस्द्रमाष्ये 


एकादशोनुवाकः ॥ 
[1 ॥ 9 दीक्षितीयं 
ईश्वर संबत्सरभाद्रपदञ्युदधदशमी शन्दुवासरे पादेव 
पखकम्‌ ॥ 
अप४}९०५४; ईं पताः 5308888. कप एत, ४ 1.1, 11. # 
४. 1-11 4. पर ४8, 
59 


486 4 08367 परए 04.14.060 07 

दविलफाष्नदइ :- 1118 148. 18 छरावरण ध कएप्तृहलफछणं 0 06 वरद००- 
$8}79 0 2302.{0001881:8.८8. 060९6 06 87110810 810 पकहतव #0 
४15 81412 110 816 60100000 ग 11018 48, 18 12067 त0प्पा, 


106 1/8. 18 170 8 {8111 &0०त 6604110, {100 {06 81068 0† 8016 
1689६ 89१९ 8{-68781. 


॥ कृष्णययुर्वेद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. इए ^ ए८वएक- णठ) ऽश्रा^ 5८5 ए५ा. 


एप्प्पला*ह ©४६४०द्प€ प्०, 90१3. 2४६० 7. सिंह (एप्प, 
800818.106--2810 161. 8176-1 >< 1 16068. 1468 १७8-- 14. 
{1168-9 {0 » 2&&8. 86त00--1801119. १0. ज @अ100४8-- 
200. ॥+ण1001-8118.1}2 81188८४. = 11001011. 


86011108 : | 
हे द्र तव मन्यवे क्रोधाय चमः । उतोत । अपिच। 
हषे । श्राय । नमः । ते धत्वने धनुषे । नमोस्तु ॥ 
71 : 
वास्तच्याय वास्तुनि मवाय । बास्तुग्रदादिसीमा तत 
भवाय वास्तुपाय च..----पातीति वा वास्तुखाभिने 
वा| यथा नमो रुद्राय वास्तोष्पते इति ॥ 
, (ननु0० : 
| इति सप्तमोऽलुवाकः ॥ 
1० 29६० 6. इति भट भास्कर षिरचिते थञुवेद भाष्ये ज्ञानयज्ञा- 
स्ये अभिकाण्डे श्रीरुदरप्रभे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


ऽिपण}न्नः ईं प्त 21 दह४8. 188 1, एभ्य 5. #7४- 
१६६2 1-4, | 
1४ :--7 {018 718. #106 €द्01911900 ० 106 08 ताङ्‌ 18 
12161 7070 106 60707160 2102608 21188819 0010900 
10170६9 80 8४6} 016ा' 0071008 1067601. 08 8. 28 17 &००्‌ 
60710109. 


848 छातः 104.प्ए8 07178 46 


॥ कृष्णयजकेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


686. एहएऽप्^ ए८व एए ^ 5 तपरा 86६१९८7. 
च्‌, 4. ©011€6{0४ 9. 70. 8 प०६8०८- 2906. 8126--11 >< र 
1061068. 810668--34. 11068--10 0 > 86. 8५10{--326 १8 - 
7188 ध्म. }40. ज 8100 98--680, ^ ११00-4 00०818४, 001016४6, 
2061001 : 
भीरणेशाय नमः । श्रीदक्षिणामूतेये नमः ॥ 
चेताभंगमहेशपादकमरं यद्विष्णुनेजाचितं 
तत्वं मोनिमनोपधुव्रतवरावाताश्रयं संश्रय । 
तत्पादाञ्जमगण्यपुण्यविमवभ्राप्यं ततो दुस्त्यजं 
मा मा संत्यज मामको यदि तदा तत्रैव नित्यं वस ॥ 
सेसारसागरसध्र्तरणो णे) प्रवीणे 
श्रीपानहोबरूमहाकविराजराजः । 
श्रीरुद्रभाष्यतरुपुज्व रुपदययरूषं 
चक्रे सदा दि वकृपासषुपात्तविद्ः ॥ 
अहोवलो मास्करवश्चमालुः श्रीरुद्रमन्वाथेविचारदक्षः 
ओरद्रभाष्यं तसुते नितान्तं ्रकाश्चयन्‌ सद्रमगाघभावम्‌ ॥ 
तेप्ररितः साबसदारिषेन श्रीरुद्रभाष्यं विश्चदं करोमि । 
श्ररद्रमंत्राथविचारमात्रमत्राथेबोधाथेमह करोमि ॥ 
अधिकं मत्कृते सर्व श्रीमन्यायमहामणो | 
विज्ञेय विस्तरेणालमल पस्यक्तिपह्टवेः ॥ 
अधिकं मक्छते सर्वे श्रीमन्याय महामणो । 
विज्ञेयं विस्तरेणारमठ्मल्युक्तिपल्वेः ॥ 


468 6. 7८801 १८ 64.16.008 © 


2116 : 
भो शंभो करुणभिधे तस्पादाबरुहे मम । 


खातं संवसत॒ स्वामिन्‌ मया त्वन्यत्र स्वेथा ॥ 
(0101000 : | . 
इति श्रीमत्‌ सकखलोकपरसिद्धश्रीमद्भास्करवंशरन्रसंभूतश्रीमन्नृसिह- 


महोापाध्यायहदयानदसुधाकरकलासंबद्धाकेन रामक्षागमसं- 
भूतेन भरणमत्‌युरासुरमोडिदिग्यरल्नकोटिप्रभापृरपूरितश्रीविश्वेशदि- 
व्यचरणारविद मकरंद संदीदांदोडितदिन्यांचितचचरिकोणचरेन 
विरावितं ोकरूपश्ीसद्र भाष्यं संपूण ॥ 
80016 : 81¶ ६.8 30888 109 ४ 61868. ए 01) 2002. 01 
12102009 ६9. = 1-11 ^ 7 पर्छ ६. 


86088 :-- 11106 248. 18 19 &00त ७0००4110. 41018 18 9 10676181 607 - 
1167049 01 {06 2पत४9 [0188119 0 116 888] पा९५४. 1१116 
870४ 0 018 ९006109६ ए 18 4000819, 8071 त क 8०08 810. 
10801 ए87 ४ 8 ्द्9ाद8 एप ज 8808818 22त्‌ ‰ १७६८९०१४7॥ ० 
106 60281819 {90011. 06 88४8 6 1016 1018 60900600 ऱ 2 
1९ 1०819066 ज &;र४ 8 16678 +9 ४070006 मणा त 118, रा.) 
06 कप कृ्क्ष0कदादप्रा, 10 0160 106 898, 16 188 62018166 
6१८४१ ५10& 1016 प्प. 


1, , 


॥ कृष्णय्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. एप ^ए८वएए-ण्)+ 54 प्रात रऽ 


एपला "ह 08० दपर 0. 9049 ९. २६6 4. 06 6जोपकप, 
8प्रो08{9.166€--178170 1681. 812९--15 श्र >< 13 1161068. 1169९७४ 
36 (8-48). 111168--9 0 10 10 » ४६९. §न्पा-- 611४. 2२0, 
० 6 00088--1600. ^ प70-- 88 ए दए26द ४. 06001646. 


86010718 : 
परिषेचनमारभ्य सेस्कारा ये चिकीषिताः | 
ते पचस्वनुबाकेषु प्रोक्ताः पेषोऽशधमेषगः ॥ 


84 पऽ षग ^ प्रणऽ6प्1"8 469 


तत्र प्रथेऽतुवाफे परिषेचनबिकषेणादयो विधीयन्ते । 


कल्पः “ उदङ्कम्भमादाय ० ` शति ॥ 
त : 
 द्यावापराथिव्यके ये तु यत्ते स्विष्टकतीयते । 
अयुवाके पंचदशे मन्त्रा दारविंशतिमताः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन + महेश्वरः ॥ 
00100000 : 
इति श्रीम दि(ग्य)योगद्रावि यातीथेमहेम्बरापरावतारस्य श्रीमद्रा- 
जाधिरषजपरमेश्वरस्य + चतुथेकाण्डे सप्तमप्रपाठके पंचदशोऽनु- 
वाकः ॥ समाप्तश्च काण्डः ॥ 
बिन्दुदुर्टिपिविसगेवीथिका 
ङ्ग पङ्किपद्‌ मेवदूषण्‌ । 
हस्तवेगजमवुद्धिपूवेकं 
क्षन्तुमहेथ समीक्ष्य सजना ॥ 
पिपा] : ४९108 198६४, = ए०पाकी)। = एद्त8. अद 87 


8€४९11#11 18108118 1६88, 


एण क्ः]ए8 :--866 19008718 02 प 0. 662. प€ 748, 18 प्र &००१ व्न- 
1600. । 


॥ कृष्णयजुवंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. 8 १५१08 -#ए74 ^ 7 प्रा14 87^5ए ८7. 


एप611*8 0४09106 प्रण. 9०8१ 0. ८४6 1. (स दगा. 
§पफ^ध००८--- 819 16४ , 8712616 >< 1 क प्लोल्छ. = 168९66--105 
(26-180). 1488 --5 10 2 ८2९७. 86४८-6 ष्0४. न०. 
61971188--1500. 4 प†01- 8 एषण ४, 1{0600101606. 

ए6्ाखणाणु, 60, स्नणृणणया,  शपरणृन्छ कत = एटणाढ8-- 
88706 &8 }प0. 684. 

1४911198 :-- 1118 18 9 00707 2 20, 68¶. 106 08. 18 1 $€ &००0 
60961४40. 


# ^ 





40. ^. ८9012 04174106 ०7 


॥ कष्णयजेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
689. &१९)१^ १८ ए-ण्ठ)^ 54 प्रा^ ५६१८. 


व. 1, 016५000. ०. 64 ४9. 8 प्089 0८८ --280©. 81४6-9 >८ 4 
1761168. 8068-5 (-21). {1068-9 †0 2 286. 86"0-- 
06१००४९४, 0. 0 ७४010 26-- 150. 4 प(0-- 882 2209. 
1000676. 


86107118 : 
यस्य निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिपेचनभुख्यास्तु संस्काराः षष्ठ शरताः । 
वसोधोरादयष्िष्टाः प्रोच्यन्तेसिस्त॒ सप्तमे ॥ 2 ॥ 

कल्पः ॥ अग्नाविष्णू स जोषसेति-, 
71; नियं । 
अत्र विनियोगसग्रहः ॥ 

अग्नाविष्णुवसोधौरमेकादन्ञमिरादितः। 
अनुवाकेडेदयोलयेकामाहुतिं (सततां) घृतात्‌ ॥ 


अथ मीमांसरादश्चमाध्यायस्य त्रतीयपादे चिन्तितं ५ 
0101010 : 
इति यजुस्खहिवायां चतुथेकांडे सप्तमभ्रपाठके एकादशोयुवाकः ॥ 
श्रीमद्धिरोधिनामसवस्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे एकादशी सिरासरे 
- पुनवैसुनक्षत्े अ(इ)यं सुद्रा डिलिता ॥ 
इप्०]९५४ : ५७10119 28128, 0170 18109. 86९९070 २278] 
0४४ 1-1) ^.1्रद98--(18.119 > 01889 8. 


प्विभणश्8ः-- 018 १8. 9189 00018708 ईम फपदा9 2028. 116 218. 18 
17 &००१ ५०16100, 866 7698 8180 ० 0. 6११. 16 ४8, 
18 १४४९९ 88{पत9.१--{06 6ल6€प्र€०४॥ 8 {086४ ४16 ‰ प्र] 90 
3१208 10011 10 प्1106001 69८, ए 11161 686 ९0680048 # 
8४4४४, 2010 4 प्र पः+ 1109 4. 7. 


मि मो 


84857 11408028 471 
॥ कृष्णयजुकैद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


690. 1९8१ ^ ९८१0४ -एए7 + 5419114 8प् 66१7. 


ष्‌, 4. (गौन्लनर०ाा. प. 69. = इप088166- 28067. 312९--11 >८ 54 
1061068. 31668--9. 11168--1% {0 8 22&९. 8५0४-6 १४- 
0868, 10. ग 1210198 - 850. # ०६00-2 0911४ 102:81918, 
(0111]01616* । । 


36171112 : 

श्रीगणेश्ञाय नमः ॥ 

श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ 

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं षेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगत्‌ । 
निमेमे तमह बन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिषेचनयख्यास्तु संस्काराष्पष्ठ ईरिताः । 
वसोधारादयस्सि्टाः प्रोच्यन्तेस्मिन्‌ प्रपाठके ।॥ 2 ॥ 


भ्रीरुदरीयैकादश्चानुवाकाः ॥ अत्रत्या एकादशाुवाकाश्च 
एकमेव पहन्तिं देवं प्रतिपादयन्ति । तत्र रद्राणागृषि- 
च्छन्द देवताश पुरश्वरणमनुष्ठानप्रकारः एरु च सम्य 
गभि्ितम्‌ ॥ 


2, । धाविस 
एकादश्चाभ्यां मन्त्राभ्यां सायं ध्यायन्‌ न्‌ । 


तदसंख्यातमैशवर्थमंते युक्ति च विंदति ॥ 
= एषां मन्नाणां पहन्माहात्म्थं तत्तत्पुराणेषु तत्तद्देषु 
स्मृतिषु च प्यते ॥ तत्सवं के नव ॥ यथामति व्याख्या 
लिखिता महान्तो बेदविदस्सस्यक्‌ परामृश्य दोषान्‌ मनासि 
निदधतु गुणाच प्रकाश्चयन्तु ॥ 


412 # ए880्ाशाा ण 04747.0क्णड 07 
(1010000 : 


इति श्रीचप्रक.भाष्य भटूमास्करकृतं संपूण । 


816९४: 45808, ए 2178, 00111 57009. 96९९070 21900088 
1-11 ^ ४ पश्न्र४8-- (21082 208898४. 


61091125 :-- 1116 8. 18 19 &0०० 60700. 106 1ए0ठवल(ताक २ ९४६6 


८ यस्य निश्वाितं वेदाः ~+ प्रोच्यन्तेऽस्मिन्प्रपाटके '? &26 २०६००८ "१\5- 


1646108 11 116 81108 3118819८ 878 88 {11686 8101798 16 
&667811‡ {0८0 17 89.११8 प 018. 


॥ कृष्णयर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
691. एएाप^.एश्वाए-४ए)^ त्रपा 845५. 





ए. 14, (0116000. ७. 68 0. 8प087066--2061., 8126--103 >< 5 
16168. &060४8--10 (41-80). 1/1068--14 ४0 8 286, नपा 


68. ०, ग अ 71098--350, # प0०८--8108{09 28)088- 
४८४. 01010166. 


06100108; ००, 60101000 8४6 8प0]66--82706 &8 2७. 690. 


2610878 :- "706 8, 18 17 &0०० 60001४00, 70 ४116 6666 876 
0870}, 1018 248. 60018108 8180 पत० 80948. 116 ४1108 
226 &@©1& 0 {86 8, 


वकयम शत 


॥ कृष्णयजवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
692. &एऽप्^ ९८ एष-ण्ए7॥ ऽशाप्रा+ 8६१८7. 


8161178 090910६ ०. ०028. 2४९6 1, 210४ (गप्ाण्. 
808६8166 29170 1681. 8126--11 >८ 12 10168. 146४९68--64. 


1168-8 ४0 9 ६0 9 286. 8006-७ ४0४. = ०. 9 6४८91. 
1088 -- 2600. 4. 070--8)19{09 810881८8. [{1607001016६6. 


2610०10६ : 
शवानस्सवं + बह्मतनुदिशषः ॥ 
अतः परमग्नि्छाण्डं । अग््यार्षयमारमभ्यते। तज्राध्य 


86 नर 17 104 पण80%8 448 
प्रभचतुष्टयमेकं काण्डञ्चतुथेकाण्डास्नातमन्र बराह्मणं । श्चि- 


ट प्रभवरयं काण्डान्तरम्‌ ॥ 
114; | 
,....... सधमाधसयोरिति सधादेशः ॥ 


0100007 : (8066 2०. 582 | 
इति श्रीभद्र मास्करमिश्रविराचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 


पच्चमकाण्डे षष्ठप्ररने चयोर्विंशोऽचुबाकः । हरिः ओं । 


समाप्रश्च प्रपाठकः ॥ 


अप्राः = वूरह्या9 एश्2४. ए 0प्रा)) 5४9. 1-प लभनीधक््ह. 


पिन क्8:-- 06 28. 18 पा ४6 &००त (०0ता४०य. 


पयमरक शयानाय 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
698. 1६५१५0१ -एए7 4 ऽपरा ए^९ १6. 


एपाः7611.8 ©&0810पठ ०. 9045. ८४6 ¶. ६01 (भप्त प, 
9०881661 161. 8126- 164 >< 1‡ 106068६. 1169.१6६--~114., 
11068--6 0 ¶ ६0 9 9९6. 8नन0--090४98, ०. ग 618.1101098 
06800. 4 प0--51808 8188} 8४४* = 10071101616. 


36610018, ७०१, 6०गग0ठप 8० इप9]€6--8808 ४8 7 0. 692. 


प्शश्मा8 :--पुष8 18 8 ९007 ° 7१0. 69४. 06 ४8. 18 10 १९४ & ००५ 


60161107. 


॥ कृष्णयज््वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
694. एश९ ९८ 0६-एषट7+ ऽश्रपा76 5१३२५. 


एप 8 0७2 पठ 0. 9089. 286 ¶, 10॥ (८गंपाणय 
उप 08910681 161. 3126--16क >< {क 1167068, 1469 %68--154 
{1068-8 0 9 946. 8०6 तौ४9४. 2९0. भ 61810088 


--9590. ^ ०५००-8 0 १9, 80928४8. = 0006९. 
म | 


444 4. 8807170 04^.14.1.0608 0 


0९10110 : त 
श्रीगुरुभ्यो नमः \ 
अथ सौम्यस्याध्वरस्य ब्राह्मणं । सोम्यकाण्डमारस्यते 
ततर प्राचीनवंशं करोतीति विधिः हविधानश्चब्दबचोगा- 
स्यैषा देवयजख हीनेन देषयजनविधिरयं गुणमातरमेव ॥ 
प: का „4 ७, (५. ५ > _ (^ 
तन्निमित्तश्चास्य ज्योतिरिति सङ्गानिववेक्ष्यन्‌ प्रथममन- 
येव संज्ञया इदञुपाद्रायविश्षिष्टफलसाधनत्वमस्य दशेयति ॥ 
(10101107 : 
` इति भट भास्कर मिश्चषिरचिते यलुर्वेद भ्ये ज्ञानयज्ञास्ये 
षष्ठे काण्डे षष्ठः मरभ्ने द्वादशोऽबुवाकः ॥ समाः प्रपाठकः ॥ 
, ॐ षष्ठकाण्डस्समाप्रः ॥ 
उप्र०]८७४ : क7ह19 ९8709. 32110 29. 81200 280809४६. 1- 19 
6.11 र६ 188 .. 


6108118 :- 116 148. 18 1 ९६ &००५ 60041000. 


च्म 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
695. ए६8)4.१८व0्-ए7 + $ प्ा714 87१५7. 


` एप्पल 7& @१1०&प6 0, 9040. 228 1. 70 (०गप्0011 . 
ईप्शं&०6-- 28111 168 , 9126 -- 14 >< 1 तर 16068. 169 ९88-- 
238. 1168-6 0४ 7 {0 ‰ 2०९6. 8नभ10--6180008. ०, ग 
©1210026--8900. 4701-8 ए ४ए्र८ ४. 01110166. 


0261001: 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरं ॥ 
चयनब्राक्षणे काण्ड पञ्चमे स्फुटमीरितं । . 
पष्ठ तु काण्डे सोमख मन्त्राणां ब्राह्मणं क्रमात्‌ ॥ 
उक्तं मन््रास्त्वच् काण्डे द्वितीयादिग्रपाटकेः | 
चितिरुक्ता ब्राक्षणञ्च ग्याल्यातन्तत्र तैस्सह ॥ 


84 शरध ४ ^ ण80श ९18 {8 


# क कै क क क 
एकाहादीनसताणि सोमभेदा इमे त्रयः । ` 
वण्येन्ते सप्तमे काण्डे मन्त्राः केष्यश्वमेधगाः ॥ 

कै क @ आ & क 
तमेनं ज्योतिष्टोमं विधातुं दृष्टान्तत्रयेण ज्योतिषे ताव- 


हकेयति ॥ 
26 : 
क्रतुराडश्वमेधीये चिरादृष्यानयुपाथिरार्‌ । 


ताभ्यायुत्पद्यते ज्ञानं कृतटृल्ा भवत्यतः ॥ 
बेदाथेख + महेश्वरम्‌ ॥ 


(100000४ : 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशवरवैदिकमागेभवतकश्रीवीर हरिहर भूपा- 
लसाम्राञयधुरंषरेण सायणाचार्येण विराविते माधवीये वेदा- 
थेप्रकाक्चे यजुस्संहितायां सप्तमकाण्डे पच्चमप्रपाठके पञ्चर्विंशो- 
जुवाकः ॥ सम(प्तफश्च पञ्चम(भ)पाटकः ॥ 
समाप्रच्च सप्रमकाण्डम्‌ ॥ समाप्ता च सहिता ॥ 


वेदास्य महेधरः ॥ 
ठप] "४९१०8 81889. 96१6४11 एद. {-5 888. 
4600918 :--116€ 148, 18 1 &00 60707610. 


भमन नन सथल 


॥ कृष्णयजर्वेदसंहि ताभाष्यम्‌ ॥ 
696. एप ^ ए८0-एए7 4 ३ पा7६ 8५५५. 


एपाः०९118 (&910प€ व ०. 9051. 2८४६८ ¶, 1४४ (मपय, 
प६१४.106--02"11 16४{, 8186--16 >< {कर 16068, 1.68 ९68--118. 
1/10०8--6 #0 9 296. 8८्प0 90108. 20. ० (ज 07088 
---2000. 4प(००--5४9{9 81188०४. 17160 0]016४6. 
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